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भाग II - खण्ड - उप -मण्ड ( ii ) 
PART II. - Section 3 - Sub -section ( 1) 


O 


CHODIA 


- - 


- - - 


- - 


- 


२ 


. 


INDA .. . + 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और अधिसपना 
Statutory Orders und Notifications issued by the Ministales of the Government of India ( other 

the Ministry of Defeace ) 


th8n 


विधि और न्याय मंत्रालय 

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

( Department of Legal Affairs ) 
( विधि कार्य विभाग ) 

New Delhi , the 17th September , 1987 

NOTICE 
नई दिल्ली , 17सितम्बर , 1987 

S . O . 2629. — Notice is hereby given by the Competent 

Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that 
सूचना 

application has been mode to the said Authority , under rule 4 

of the said Rules, by Shri N . R . Bu - antani Advocute for 
का . आ . 2629 .----नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 

appointment as & Notary to practise in Juhi, Gaushala 

(Kanpur ). 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकार द्वारा यह सूचना दी जाती हैं 

2. Any objection to the appointment of the said per07 
कि श्री एन . पार , बगतानि , एजवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 

as a Notary may be submitted in writing 10 he Indersigned 

within fourteen days of the publication of this Notice. 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक प्रापदेन इस 

No. F. 5 (51) / 87 -IdI ] 
बात के लिए दिया हैं कि उमे जुही गौसाला ( कानपुर ) 

R. N. POLDAR, Compete - t Authority 
में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 

कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के 

नई दिल्ली , 15 सितम्बर , 1987 
भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

आधेश 
[सं . 5( 51 )/ 87- याम] 

का . आ . 2630 . - - केन्द्रीय सरकार , दिल्ली विशेष 
आर . एन पहार , सक्षम प्राधिकारी पुलिस स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की 
87 /11 - 9 4 - 1 
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सरकार एसद्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी श्री बी . एस . बड़ाडे, को 
कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने 
हेतु प्राधिकृत करती है । 


यह अधिसूचना थी बी . एम . बड़ाड़े द्वारा कर बमूली 
अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 
लाग होगी । 

[ सं . 7433 / फा . सं . 398/ 24/ 87- आ . क . ( ब . )] 


MINISTRY OF FINANCE 
New Delhi , the 21st July , 1987 

( Department of Revenue ) 


INCOME-TAX 


धारा 6 के माथ परिन , घारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कटनी में अम्ल फेंकने 
की घटना से संबंधित मामले की बाबत भारतीय दण्ड संहिता 
की धारा 307 के अधीन घण्डनीय अपराध और जबलपुर 
जिले के कटनी पुलिस थाने में रजिस्ट्रीकृत अपराध सं . 
396/ 86 के बारे में उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे 
ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए उक्त अपराध और किसी 
अन्य अपराध के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों , 
दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के अन्वेषण के लिए, मध्य प्रदेश राज्य 
सरकार की सहमति से , दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के 
सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण 
मध्य प्रदेश राज्य पर करती है । 

[संख्या 228/ 17/ 87-ए . वी . डी . ( II )] 

जी . सीतारामन , अवर सचिव 
MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & 

PENSIONS 
( Department of Personnel & Training ) 
New Delhi , the 15th September , 1987 

ORDER 
S. O . 2630 . — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 5 read with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 1946 ) , the 
Central Government , with the consent of the Government 
of the State of Madhya Pradesh , hereby extends the powers 
and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police 
Establishment to the whole of the State of Madliya Pradesh 
for the investigation of the offence punishable under section 
307 of the Indian Penal Code ( 45 of 1860 ) , in the case 
relating to acid throwing incident at Katni und attempts , 
abelmenty and conspiracies in relation to or in connection 
with the said offence and any other offence committed in 
the course of the same transaction arising out of the same 
facts in regard to crime No. 39686 Tegistered at Police 
Station , Katni in the district of Jabalpur. 

INo. 228| 17/ 87- AVD. I ] 
G. SITARAMAN, Under Secy. 


S .O . 2632. - In pursuance of sub - clause (iii) of clause 
( 44 ) of Section 2 of the Incore-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) , and in supersession of Notification of the Govern 

ment of India in the Department of Revenue No. 5784 
[ F. No. 398 / 9 / 84- IT ( B ) ] dated the 2 - 5 - 1984, the Central 
Government hereby authorises Shri B . S . Bodade, being a 
· Gazetted Officer of the Central Government, to oxercise the 
powers of a Tax Recovery Officer under the said Act. 

2 . This Notification shall come into force with effect froni 
the date Shri B . S . Bodado takes over chargo as Tax 
Recovery Officer. 


New Delhi , the 18th September , 1987 

CORRIGENDUM 
S. O . 2631 . -- In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Personnel, Public Grievanccs and Pensions 
( Department of Personnel and Training) No. S. O . 1751 , 
published at page 2375 in the Gazette of India Part II -Sec 
tion 3- Sub-section (ii), dated the 11th July, 1987. in the 
ninth linc, for "Shri S . C. Santant " read "Shri S. C . Samant ". 

[ No . 225 / 4 / 87 - AVD.II ] 
G . SITARAMAN , Under Secy . 


[ No. 7433 / F. No. 398 / 24 / 87-IT ( B)] 
नई दिल्ली, 10 अगस्त , 1987 

आयकर 
का . आ . 1663 ... - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( iii ) 
के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे स्तम्भ ( 4 ) 
में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं का अधिलंधन आंशिक संशोधन 
करते हुए स्तम्भ ( 3 ) में उल्लिखित कर वसूली अधिकारियों 
के स्थान पर स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को , जो 
केन्द्रीय सरकार के अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 
कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करती है : 
क्रम उन व्यक्तियों के उन कर वसूली उस पुरानी अधि 
सं . नाम जिन्हें कर अधिकारियों में मूचना की संख्या 

वमूली अधिकारियों नाम जिनके स्थान और तारीख 
की शक्तियों का पर स्तम्भ 2 में जिसका अधि 
प्रयोग करने हेतु उल्लिखित व्यक्तियों लंघन/ आंशिक 
प्राधिकृत किया को प्राधिकृत संशोधन किया 
जाना है 

किया जाना है जाना है 
12 

3 
सर्वश्री सर्वश्री 
1. काशीनाथ मजूम - अशोक कुमार 6383 दिनांक 

गोल्दार 

23- 8- 85 ( फा . 

सं . 398/ 23/ 
85- आ . क . ब . ) 


- 


- - 


- 


-- 


- - - 


- 


- - 


। 


- 


- . _ 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1987 

आय-कर 
का . आ . 2632 . - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( iii ) 
के अनुसरण में और भारत सरकार , राजस्व विभाग की 
दिनांक 2- 5 - 1984 की अधिसूचना सं . 5784 ( फा . सं . 
398/ 9/ 84- आ . क . ( व . ) [ का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय 


दार 
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- - - 


- - - - - - 


- - - - - - 


सर्वश्री 


being the Gazetted Officers of the Central Govern 
ment, to exercise the powers of Tax Recovery Officers 
under the said Act in place of the Tax Recovery 
Officers mentioned below in column 3 in super 
session /partial modification of the Notifications 
mentioned below in column 4 : 


रहमान 


$ i, Name of the 
No. persons to be 

authorised to 
exercise powers 
of Tax Recovery 
Officers 


Name of Tax 
Recovery officers 
in place of whom 
the persons men - 
tioned in column 
2 are to be au 
thorised 


Old 

Notifica 
tion No. 
and date 
to be 
superse 


ded / 


partially 
modified 


__ 1 2 
___ सर्वश्री 

6383 दिनांक 23- 8- 85 
2 . सुधांशु शेखर घोष दीप्तिमय बोस ( फा सं 398/ 23/ 85 
3. सैयद नवाजिज सचिन्द्र एन . आ० क० ब० ) 

हलदर 
4. नीलमणि दत्त एन . एम . चौधरी - तदैव - - 
5 . भूतनाथ मुखर्जी गौड हरिघोष -- सदैव 
6. भवानी प्रसाद शान्ति रत्न - तदैव --- 
चक्रवर्ती 

भट्टाचार्जी 
7 . दिलीप कुमार श्याम सुन्दर - तदैव - - 
दासगुप्ता 

घोष 
8 . नेताई के . बनर्जी शिशिर रत्न — तदेव -- - 

घोष रॉय 
9. नेताई च . साह असित कुमार ___ .. - तदैव - - 

बैनर्जी 
10. प्रफुल्ल कुमार सत्य व्रत सिन्हा - तदैव 

वास (नं . -II ) 
11. अमल कुमार श्रीमती प्रतिमा - - सदैव - -- 
मण्डल 

दास 
12. निहार रत्न बाग मिलन कुमार - तदैव --- 

चक्रवर्ती 
13. बालाचन्द्र मैत्रा समरेन्द्र एन , - - तदैव ---- 

मैत्रा 
14. गम सरन सरकार तपन कुमार - तदैव 


( 3 ) 


( 4 ) 


(1) (2) 
S / Shri 
I. Kashi Nath 

Majumdar 


S / Shri 
Ashok Kumar 
Goldar 


रॉय 


6383 dt. 
23- 8 - 85 
[ F. No. 
398 /23/85 
IT ( B)] 

- do 


- do 


- do 
- do 


मुखर्जी 


- do 


- do 


- do 


मुक्ति 


15. हिमांशु बी . तपन च . बोस - तदेव - - 

नाग 
16. रंजीत कुमार सेट पोलेन्द्र के . मुखर्जी – सदैव - - 
17. हरीपादा चटर्जी कार्तिक च , आर्य - तटैय -- 
18. निधुराम भट्टा- स्वप्न कुमार 6823 दि . 
चार्जी 

2,1 - 7 - 86 ( फा . 
सं . 398/ 18/ 

86- आ . क . ब . ) 
2. यह अधिसूचना तत्काल लागू होगी तथा जहां तक 
स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों का संबंध है , कर वसूली 
अधिकारियों के रूप में उनके कार्यभार सम्भालने की तारीख 
से लाग होगी । 

[ सं . 7460 / फा . सं . 398/ 25/ 87- आ . क . (ब . )] 


2. Sudhangshu Diptimoy Bose 

Sekhar Ghosh 
3 . Sayed Newazes Şachindra 
Rahman 

N . Haldar 
4 . Nilmoni Dutta N. M . Chaudhury 
5 . Bhutnath 

Gour Hari Ghosh 
Mukherjee 
6 . Bhabani Pr. Santi Rn . 

Chakraborty Bhattacharjee 
7. Dilip Kumar Shyam Sundar 
Dasgupta 

Ghosh 
8 . Netai K . Sisir Rn. Ghosh 
Banerjee 

Roy 
9 . Netai Ch. Saha Asit Kr. Banerjee 
10. Prafulla Kr . Das Satya Brata Sinha 
(No. II ) 

Roy 
11 . Amal Kr . Mondal Smt . Pratima Das 
12 . Nihar Rn . Bag Milan Kr. 

Chakraborty 
13 . Kalachand Maitra Samarendra N . 

Maitra 
14. Ram Saran Sarkar Tapan Kr . 

Mukherjee 
15. Himangshu B. Tapan Ch. Bose 

Nag 
16. Ranjit Kr. Seth Sailendra K . 

Mukherjce 
17. Haripada 

Kartick Ch . 
Chatterjee 

Arraya 


- do 
- do 


- - - 


- do 


- do 


- do 


- do 


- do 


New Delhi, the 10th August, 1987 

Income- Tax 
S. O . 2633 : - Jn pursuance of sub- clause (iii ) 
of clause (44 ) of section 2 of the Income Tax Act, 
1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
authorises the persons mentioned below column 2 , 


- do 


- do 
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$. O . 2635. — In pursuance of sub - clause (lii ) of clause 
- - - - . . - - - 

- - - - 

(44 ) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
18 . Nidhuram Swapan Kr. 6823 dt. 

1961 ) , and in supersession of Notification of the Govern 

ment of India in the Ministry of Finance (Department of 
Bliattacha . jec Mukhuty 

21 -786 

Revenue ) No , 5814 ( F. No . 398|14/ 84- 1T ( B ) dated the 
[ F. No. 

21- 5 - 1984, the Central Governmeul hercby authorise Shri 
398 /18 / 86 G , P. Ghore, bcing a Gazetted Officer of the Central Govern 
IT ( B )] mçnt, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer 

under the said Act. 
2. This notiſication shall come into force with 

2. This Notification shall come inlo force with effect from 
immediate cffect and in so far as persons mentioned the date Shii G . P. Ghore takes over charge us Tax Re 
in Column 2 from the dates they take cyer charge 

covery Offler . 
as Tax Recovery Officers. 

[ No . 7465 ( F. No . 398| 15/ 87 -IT ( B ) ] 
[ No. 7460 ( F. No . 398 / 25 / 87- 1T ( B ] 

B. E. ALEXANDER , Under Secy . 

नई दिल्ली , 10 अगस्त , 1987 
नई दिल्ली , 12 अगस्त , 1987 

आयकर 

का . आ . 2636. - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का . आ . 2634. - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) की धारा 80छ की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) 
का 43) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उप - खण्ड ( iii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
के अनस रण में , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम 

एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ , " एरलमिगु माडियाज 
के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी श्री के . नेश्वरास्वामी टैम्पल पेटैवैयाले को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ 
सी . गोयल को कर वसुली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग 

समस्त तमिलनाड़ राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजा स्थल के 
करने हेतु प्राधिकृत करती है । । 

रूप में अधिमूचित करती है । 
2. यह अधिसूचना श्री के , सी , गोयल द्वारा कर वसूली 

[ सं . 7459 ( फा . सं . 176/ 51/ 87- आ . क . ( नि . - 1 ) 
अधिकारी के रूप में कार्यभा ग्रहण करने की तारीख से 

दलाप सिंह , विशेष कार्य अधिकारी 
लागू होगी । 
[सं . 7467 ( फा . सं . 398/ 15/ 87- आ . क . ( ब .) ] 

New Delhi, the 10th August , 1987 

INCOME TAX 

S . O , 2636 , - In exercise of the poers conferred by 
New Delhi, the 12th August , 1987 

clause ( b ) of sub -section ( 2 ) of Section 80G of the Income 
Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 

notifies the " Arulmigu Madarjuncswaraswamy Temple , 
S . O . 2634. - - In pursuance of sub- clause ( iii ) of clause 

Pettaivaithalai" , to be a place of public worship of renown 
( 44 ) of :. cc.ion 2 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 

throughout the State of Tamil Nadu for the purpose of the 
the Central Government hereby authorise Shri K . D . Goel 

said Section . 
teing # Gazetied Ollicer of the Central Government to 
exercise the powors of a Tax Recovery Officer under the 

[ No. 7459 ( F. No. 17615187-IT ( AI ) ] 
said Act. 

DALIP SINGH , Officer on Special Duty 
2 . This Notification shall come into force with effect 

नई दिल्ली , 12 अगस्त , 1987 
from the daic Shri K . C . Goel takes over charge as Tax 
Recovery Officer . 

( आयकर ) 
INo . 7467 ( F. No. 398/ 15/ 87-IT ( B ) ] 

का . आ . 2837. आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) को धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) के खण्ड 
का . आ 2635 . -.- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 2 के खण्ड ( 44) के उपखण्ड ( iii ) 

( V ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
के अनुसरण में और भारत सरकार, राजस्व विभाग की 

सरकार एतदद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, " द मक्का 
दिनांक 21- 5 - 1984 की अधिसूचना संख्या 58 14 [ फा . 

मस्जिद सोसायटी , हैदराबाद " को कर निर्धारण वर्ष 1985 
सं . 398/14/ 84- आ . क . ( ब )] का अधिलंघन करते हए , 

86 से 1988- 89 के लिए अधिसूचित करती है । 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय [सं . 7474( फा . सं . 197/ 83/ 84- आ . क . (नि०-1 )] 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी श्री जी . पी . घोरे को कर 
वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 

New Delhi, the 12th August , 1987 
करती है । 

INCOME TAX 
2. यह अधिसूचना श्री जी . पी . घोरे द्वारा कर वमूली S .O . 2637. - In exercise of the powers conferred by clause 

( v ) of sub - section ( 23C ) of Sec ion 10 of the Income Tax 
अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 

Aot, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Goverminent hereby 
लागू होगो । 

notifies " The Mecca Masjid Society , Hyderabad " for the pur 

rore of the said clause for the assessment years 1985 - 86 10 
[ सं . 7465 ( फा / . सं . 398/ 1587- आ . क . ( ब )] 1988 - 89 . 
बी . ई अलेक्जेंडर, अवर सचिव 

[ No. 7474 ( F. No. 197183{84- IT ( AI )] 


- - 


- - - - - - 


- - - 
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- - - - - - - - - - - . : 
का . आ . 2638. - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

2 . The following Proviso will bo added at the end of the 

entry at Serial No. 2 : 
का 43 ) की धारा 10 को उपधारा ( 23-ग ) के खण्ड 

Provided that any Incomc-tax Officer, Foreign Section 
( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 

Circle at Bombay , Madras and Calcutta may also 

perform the function of issuing certifica os under 
सरकार एतदद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, " बाला मन्दिर 

Section 230 ( 1 ) of the Income Tax Act , 1961 in 
कामराज ट्रस्ट , मद्रास को कर निर्धारण वर्ष 1987- 88 में 

respect of such employees , 
1988- 89 के लिए अधिसूचित करती है । 

This notification shall take cffect from 15.8 -1981. 

[ No. 7464 ( F. No . 187| 1 |86 -IT ( AI ) ] 
[ सं . 7473 ( फा , सं . 197/ 144/ 87- आ . क . ( नि . - 1 )] 


नई दिल्ली , 21 अगस्त , 1987 
का आ . 264 1. - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 
का 43 ) की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
एनद्वारा दिनांक 27 मार्च, 1987 की अपनी अधिसूचना 
सं . 7206 [ फा . सं . 187/ 3/ 87- आ . क . नि . - 1] के साथ 
संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है । । 


S .O . 2638 , - In exercise of the powers conferred by 
clause ( V ) of sub - section (23C ) of Section 10 of the Income 
Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government 
hereby notifies " Bala Mandir kamaraj Trust, Madris for 
the purpose of the said clausc for the assessment years 
1987 - 88 and 1988 -89 . 

| No. 7473 ( F. No. 197| 144/ 87 -IT ( AD ] 
का . आ . 2639. - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 को उपधारा ( 23-ग ) के खंड V 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "मिशनरी इवांजेलिस्म 
सोसायटी, कोल्हापुर " को कर निर्धारण वर्ष 1985- 86 से 
1988- 89 के लिए अधिसूचित करती है । 

[ सं . 7472( फा . सं . 197- क / 241/ 82- आ . क 2 ( नि .- 1 ) ] 
S . O . 2639 . — In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub-section ( 23C ) of Section 10 of the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " Missionelly Evagelism Society , Kolhapur " for the 
purposc of the said clause for the assessment years 1985-86 
to 1988- 89. 

[ No. 7472 / F. No . 197- A /241 / 82-IT ( AI)] 


क्रम सं . 11-ग के सामने स्तम्भ ( 1 ), ( 2 ) और ( 3 ) 
के अन्तर्गत दी गई प्र वष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी : - - 
आयकर आयुक्त प्रधान कार्यालय 

क्षेत्राधिकार 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मोर 
का . आ . 2640. ---- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का : 3 ) की धारा 126 , 12 1- क तथा 122 के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों और इस सम्बंध में इसे सक्षम बनाने के लिए अन्य 
सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिनांक 
6 फरवरी , 1986 की अपनी अधिसूचना सं . 6587 [ फा , 
सं . 187/ 1 / 86- आ . क . नि . - 1] में निम्नलिखित संशोधन 
करता है : 

2. क्रम सं . 2 की प्रविष्टि के अन्त में निम्नलिखित 
परन्तुक जोड़ा जायेगा : 

बशर्ते कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता का कोई 
आयकर अधिकारी, विदेश अनुभाग/ परिमण्मुल , भी एसे 
कर्मचारियों के सम्बंध में आयकर आयुक्त अधि 
कारी , 1961 की धारा 230 ( 1 ) के अन्तर्गत 
प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य भी कर सकता 


11- ग कानपुर केन्द्रीय 1. केन्द्रीय परिमण्डल I 
कानपुर 

से VI कानपुर I 
2. केन्द्रीय परिमण्डल I, 

IITT III 
3. केन्द्रीय परिमण्डल , 

बरेली । 
4. निरीक्षी सहायक 

आयुक्त ( क . नि . ) 

केन्द्रीय- 1 , लखनऊ । 
5. नि . स . आ . ( क . 

नि . ) केन्द्रीय -II , 
लखनऊ । 
6. केन्द्रीय परिमण्डल , 

इलाहबाद । 
7. नि . स . आ . ( क . 

नि . ) केन्द्रीय , इला 

हबाद । 
8. केन्द्रीय परिमण्डल-I 

तथा II , वाराणसी । 
9. नि . स . आ . ( क . 

नि . ) केन्द्रीय , वारा 
__ णसी । 
10. केन्द्रीय परिमण्डल , 

___ गोरखपुर । 
या अधिसूचना दिनांक 16-4-1987 से लागू होगी । 
[सं . 7484( फा . सं . 187/3/ 87- आ . क. (नि .-1)] 


यह अधिसूचना दिनांक 15- 8- 1987 से लाग होगी । 
[सं , 7464 ( फा . सं . 187/ 1/ 8 6- आ , क . ( नि . -1 )] 

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
S. O . 2640 . --In exercise of the powers conferred under 
Section 126, 121- A and 122 of the In:onic -tax Act, 1961 
( 13 of 1961 ), End of all other powers enabling it in this 
behalf the Central Board of Direct Taxes makes the follow 
ing amendment to its notification No. 6587 ( F . No . 187 || 
186-IT ( AI ) dated the 6th February , 1986 . 


. - 


- . 


- . 


- . . 
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- . 


.. 


- 


- - -- 


- - . . . - 


- - - 
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New Delhi , the 21st August, 1987 
S . O . 2641 -- In exercise of the powers conferred 
by sub -section (I ) of Section 121 of the income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Contral Board of Direct 
Taxes hereby makes the following amendments to 
the schedule appended to its Notification No. 7006 
[ F. No. 187/ 3/87-IT( A1 )] dated 27th March, 1987 . 

___ Existing entries under Column (1) , ( 2) & (3 ) 
against sorial No. 11C shall be substituted by the 
following entries : -- 


सं . 12- क के सामने स्तम्भ 3 के नीचे तीसरी प्रविष्टि निम्न 
अनसार प्रतिस्थापित की जाएगी : 
के लिए 

पढ़ा जाए 
परिमण्डल- II , बंगलौर परिमण्डल-III , बंगलौर 
यह शुद्धिपत्न दिनांक 1- 10- 1986 से लागू होगा । 
[ सं . 7491 ( फा . सं . 187/ 5/ 86- आ . क . नि .- 1 ) ] 

रोशन सहाय , अवर सचिव 
New Delhii, the 25th August, 1987 

CORRIGENDUM 
( INCOME- TAX ) 


Commissioner of 
Incomc- tux 


Head - 
quarters 


Jurisdiction 


2 


3 


S . O . 2642. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 121 of the Income-tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) , the Central Board of Direct Taxes makes 
the following unendment in the Schedule appended to its 
notification No. 6946 dated 1 - 10-1985 . The third entry 
under column 3 against Sl. No. 12A ) relating to Commis 
sioner of Income-tax , Karnataka - II, Bangalore ) shall be 
substituted as under : 


For 


Circle-II , Bangalore , 
Read 

Circle - III, Bangalorç . 
This corrigendum shall take effect from 1 - 10 - 1986 . 

INo. 7491 / F. No. 187 /5 / 86-IrA. (1) ] 

ROSHAN SAHAY , Under Secy . 


नई दिल्ली , 17 सितम्बर , 1987 

आदेश 


11C . Kanpur Kanpur 1. Central Circles I 
Central 

___ to VI Kanpur . 
2 . Central Circlas I, 

II & III, Lucknow 
3. Central Circle, 
__ Barcilly. 
4 . IAC (Asstt. ) Cen 
_ tral- I, Lucknow . 
5. IACIAsstt. ) 

Central- II, 

Lucknow . 
6. Central Circle, 

Allahabad . 
7. IAC ( Asstt ) 

Central Allaha 

bad. 
8. Central Circle I 

& II, Varanasi, 
9. IAC (Asstt) Cen 

tral, Varanasi. 
10. Central Circle, 

___ Gorakhpur. 
This notification shall take effect from 16 -4- 1987. 

[ No. 7484 ( F. No. 187/ 3/ 87-1TA. (1) ] 


स्टाम्प 
का . आ . 2643 : - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के 
खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो ग्रामीण 
विद्युतीकरण निगम लिमिटेड , नई दिल्ली द्वारा जारी किए 
जाने वाले केवल पचास करोड़ तिरानवे लाख रुपये के 
मूल्य के 11 % आई . ई . सी . बंधपत्र - 2001 ( 14वीं 
श्रृखला ) के रूप में विनिर्दिष्ट ऋणपत्नों के स्वरूप के बंध 
पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । । 
[सं . 38/ 87-स्टम्प - फा . सं . 33/ 41/ 87- बि . क . ] 

बी . आर . मेहमी , अवर सचिष 


New Lelhi, the 17th September, 1987 


ORDER 
STAMPS 


नई दिल्ली , 25 अगस्त , 1987 

शुद्धि -पत्र 

आयकर 
का . आ . 2642 : - - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
दिनांक 1- 10- 1986 की अपनी अधिसूचना सं . 6946 
मैं दी गई अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है । 
आयकर आयुक्त , कर्नाटक -II, बंगलौर के संबंध में क्रम 


S . O . 2643 . - In exeicise of the powers conferred by 
clause ( a ) of sub-section ( 1 ) of section 9 of the Indian 
Stamp Act, 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby 
remits the duty with which the bonds in the nature of deben 
tures described as 11 per cent REC Bonds - 20101 ( Fourteenth 
Series ) of the value of rupes Gifty crorcs and ninety three 
lakhs only to be issued by The Rural Electrification Cor 
poration Ltd ., New Delhi are chargeable under the said 
Act. 

INo . 3887- Stamps- F . No. 33 /4187- ST ] 

B. R. MEHMI, Under Secy . 


[ भाग II---- खंड 3 ( ii )] 
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- 


- 


- : - - 


- - 


% 
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(Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division ) 
New Delhi, the 15th September, 1987 


( व्यय विभाग ) . 
नई दिल्ली , 14 सितम्बर , 1987 
का . आ . 2644 : - भविष्य निधि अधिनियम , 1925 
( 1925 का 1 9 ) के खंड 8 के उपखंड ( 3 ) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
उपयुक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित लोक संस्थान 
का नाम शामिल करती है, अर्थात् : - - 
" राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली । " 

सं . 4 ( 2)- संस्था . V / 83 - ( II )] 


S . O . 2646 . - In excrcise of the powers conferred by clauso 
9 of the Nationalised Bunks (Management and Miscellancous 
Provisions) Scheme, 1970 , the Central Government is pleas 
ed to direct that Shri Arvind Busappa Tatti, Shivanand 224 , 
Bellary Road , Bangalore appointed as Director of the Bank 
of Maharashtra unde: notification of the Govornment of 
India in the Ministry of Finance, Department of Economic 
Affairs (Banking Division ), No, F . 9 / 10183 -B0 . I dated 
18th September, 1984 shall cease to hold the office of 
Director with cflect frott : 18th Soptember, 1987 . 

INo. F. 9137887- BO . I ] 
S . S . HASURKAR , Director 


(Department of Expendituro ) 
New Delhi, the 14th September, 1987 

NOTIFICATION 


नई दिल्ली , 17 सितम्बर , 1987 


S. O . 2644. --.Jn exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of the section 8 of the Provident Funds Act 
1925 ( 19 of 1925 ) , the Central Government hereby adds to 
the Schedule to the said Act the name of the following 
public institution , namely : 
" National Institute of Immunology, New Delhi. " 

[ No. 4( 2 )- EV / 83 ] 


सा , आ . 2645 : - - भविष्य निधि अधिनियम , 1925 
( 1925 का 19 ) के खंड 8 के उपखंड ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
यह निर्देश देती है कि उपर्युक्त अधिनियम के उपबंध राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा विज्ञान , संस्थान , नई दिल्ली , के कर्मचारियों के 
लाभ के लिए स्थापित भविष्य निधि पर लागू होंगे । 

[सं . 4 ( 2) -संस्था . V / 83 - ( 1 )] 

के . रतन , निदेशक 


का . अर . 2847 : - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और 
प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 1970 के खण्ड 3 के उपखण्ड 
( छ ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे की 
सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लिखित व्यक्तियों को उनमें 
से प्रत्येक के सामने उसी सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लि 
खित व्यक्तियों के स्थान पर सारणी के कालम ( 1 ) में 
दिए गए राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक के रूप में नियुक्त करती 


सारणी 


--- - - - - - 


2 


1 . पंजाब नेशनल 


बैंक 


श्री एम . एल . 
टी . फर्नाडिस 


S . O . 2645.- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 8 of the Provident Funds Act 1925 
( 19 of 1925) , the Central Government hereby directs that 
the provisions of the said Act shall apply to the provident 
fund established for the benefit of the employees of the 
National Institute of Immunology , New Delhi. 

[ 0 . M . No. 4 (2 ) - EV/ 83 ] 

_ K. RATAN, Director 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 15 सितम्बर , 1987 


कुमारी वी . विश्व - 
नाथन , 
मुख्य अधिकारी, 
औद्योगिक एवं निर्यात 
ऋण विभाग , भारतीय 
रिजर्व बैंक, केन्द्रीय 
कार्यालय , बंबई । 


2. यूको बैंक 


श्री ए . पी . अय्यर 


श्री ए . के . बोस , 
प्रबंधक , 
भारतीय रिजर्व बैंक , 
कानपुर 


- . - 


- - 


- - --- - - - - 


का . आ . 2646 : - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और 
प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 1970 के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार निदेश देती है कि 
श्री अरविंद बासप्पा जत्ती, शिवानंद , 224, बेलारी रोड , 
बंगलौर , जो भारत सरकार वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य 
विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 18सितम्बर, 1984 
की अधिसूचना सं . एफ . 9/ 10/ 83- बी ओ - 1 , के तहत 
बैंक आफ महाराष्ट्र के निदेशक नियुक्त किए गए थे, दिनांक 
18 सितम्बर , 1987 से निदेशक नहीं रहेंगे । 


[ सं . एफ . 9/ 4/ 87 -- बी . ओ . - 1] 

एम . एस . सीतारामन , अवर सचिव 


New Delhi, the 17th September , 1987 


[ सं . एफ . 9/ 37/ 87 -~ बी . ओ .]] 

एस . एस . हसूरकर , निदेशक 


S . 0 .26. 47.--- In pursuance of sub -clause ( 8) of 
clause 3 of the Nationalised Banks (Management 
and Miscellancous Provisions) Scheme, 1970 , the 
Central Government hereby appoints thc persons 


का 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - 
Specified in cclumn 2 of the Table below as itirec Provided that the benchi under the said proviso sho)l be 
tors of the nationalised banks specified in column 

admissible in the case of transfer of such bonds by endorse 

ment or delivery , only if the transferee informs the Housing 
( 1) thereof in place of the persons specified in the 

Development Finance Corporation by registered post within a 
corresponding entry in column (3) of the said period of sixty days of the transfer by endorsement or 

delivery . 
Table : 

INo. 7513 / F. No. 275 / 34 / 87 - IT ( B) ] 
TABLE 

___ B. NAGARAJAN, Director 
(2) 

( प्रार्थिक कार्यविभाग ) 
1, Punjab Kumari V . Shri M . L . T . 
National Bank Viswanathan , 

( बैकिंग प्रभाग ) 
Fernandes 
Chief Officer , 

नई दिल्ली , 14 सितम्बर , 1987 
Industrial and 

का० आ . 2649: - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
Export Credit 

( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
Department , 
Reserve Bank of 

हए केन्द्रीय मरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतदद्वारा 
India , 

घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 
Central Office , 

( 2 ) उपबन्ध सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया , बम्बई पर , इम अधि 
Bombay. 

सूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, उस सीमा 
2 . UCO Bank Shri A. K . Bosc, Shri A. P. Aiyer तक लाग नहीं होंगे , जहां तक उनका संबंध · गिरवीवार के 
Manager , 

रूप में मेसर्स अहमदाबाद श्री रामकृष्ण मिल्म कं . लि . को 
Reserve Bank 

30 प्रतिशत से अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी की उसकी शेयर 
of India, 
Kanpur . 

धारिता से है । 
- - - [ No . F. 9/ 4/ 87 - BO .I] 

[ संख्या 15/ 12/87-बी . ओ .-III] 
M. S. SEETHARAMAN, Under Secy . 

(Department of Economic Affairs) 

(Banking Division ) 
( राजस्व विभाग ) 

New Delhi, the 14th September, 1987 
नई दिल्ली, 28 अगस्त , 1987 

S. O . 2649 .. - In cxercise of the powers conferred by sec 

tion 53 of tlic Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , 
आयकर 

the Central Government on the recommendations of the Re 

serve Bank of India hereby d - rlares that the provisions of 
का , प्रा . 2648. - ग्रायकर अधिनियम , 1961 sub- sectio7 ( 2 ) of section 19 of the wait Act . shall rot apply 

to Central Bink of India , Bombay for a period of two years 
( 1961 का 43 ) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड ( ii ख ) 

from the date of this notification in respet of its holding of 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 

shares in erreys of 30 ner cent of the paid 10 share capital 

of M /s . Ahmedabad Shri Ramakrishna Mills Co . Ltd . as 
एतद्वारा उक्त ग्यण्ड के प्रयोजनार्थ प्रावास विकास वित्त निगम pledgce . 
निगम लि . बम्बई द्वारा जारी किए गए “ प्रा . वि . वि . नि . 

| No . 15 / 12 / 87- B. O.IIT] 
12. 5 प्रतिशत बन्धपन्न 1997 ( क ) " को विनिर्दिष्ट करती है । 

का आ 2650:- -- बैंककारी विनियमन अधिनियम . 1949 
बशर्ते कि पृष्ठांकन अथवा वितरण द्वारा इस प्रकार के 

( 1949 का 10) की धारा 53द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
बन्ध पत्रों के अन्तरण के मामले में उक्त परन्तुक के अन्तर्गत 

हा केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्वबैंक की सिफारिश पर एतद्वारा 
लाभ केवल तब स्वीकार्य होगा यदि अन्तरिती पृष्ठांकन या 

घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की उपधारा 19 की 
वितरण द्वारा किए गए अन्तरण मे 60 दिन की अवधि के 

उपधारा ( 2 ) के उपबन्ध युनाइटेट बैंक आफ इंडिया पर 
अन्दर रजिस्टर्ड डाक द्वारा उक्त आवास विकास वित्त निगम 

15 अगस्त , 1988 तक एक वर्ष का और अवधि के लिए 
को मूचित करें । 

उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध गिरवीदार 
[ सं . 7513 ( फा . सं . 275/ 34/ 87- प्रा . क . ( ब ) ] 

के रूप में मेसर्ग स्टलिंग फार्मास्यटिकल्स प्राइक्टम के प्रा . लि . 
बा . नागराजन , निदेशक को 30 प्रतिशत से अधिक की प्रवत्त शेयर पूंजी की उसकी 

धारिता मे है । 
( Department of Revenue ) 
New Delh , the 28th August, 1987 

[संख्या 15/13/ 87- बी . ओ. -III ] 
INCOME- TAX 

एम . के . एम . कुट्टि , अवर सचिव 
S. O . 2648. - In exercise of the powers conferred by clause 
(iib ) of the proviso to section 193 of the Income - tax Act , 

S . O . 2650 . - In exercise of the powers co - ferred by section 
1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby specifies 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949) the 
the " HDFC - - 12 . 5 per cent Bonds 1997 ( A )" issued by the Central Government on the recommerdations of the Reserve 
Housing Development Finance Corporation Limired , Bombay Bank of India , hereby declares that the provisions of sub 
for the purposes of the said clausc ; 

section ( 2 ) of section 19 of the said Act shall not apply to 
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07 - 09- 1867 


___ 4357 


05- 12- 1987 


3493 


27- 09- 1968 


372 


27- 01- 1968 


2743 


13- 08- 1970 


5577 


25 - 12- 1971 


2155 


29-05- 1971 


[भाग II --- घर 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपन्न : प्रसूबर 3, 1987/ प्राश्विन 11, 1900 
- - . . - -- 

-- - - - - - -- - - -- - - - - - - 
the United Bank of India , Calcutta for a further period of 
one year i. c , upto the 15th August , 1988 insofar as they 
relate to its holding of shares of M / s. Sterling Pharmaceuti 
cal Product Co. Pvt. Ltd. in excess of 30 per cent of the 

7. मिलाई की मशीनों का निर्यात 
pard up share capital of the Company as pledgee. 

( क्वालिटी नियंत्रण और 
No . 15 / 13 / 87 - B. 0 .111] 

निरीक्षण ) नियम , 1967 
M. K. M. KUTTY , Under Secy. 

8. साईफिलों का निर्याप्त ( क्या 

लिटी मियंवण पौर निरीक्षण ) 

नियम , 1967 
वाणिज्य मंत्रालय 

9. विद्युत फेबिलों और चालकों 
नई दिल्ली , 26 सितम्बर, 1987 

का निर्यात (निरीक्षण ) 
आदेश 

नियम , 1968 

10. स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का 
का . मी 265 1: – केन्द्रीय मरकार, निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण 
भौर निरीक्षण , अधिनियम , 1963 ( 1963 को 22 ) की धारा 17 

निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 

1967 
वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध उपाबंध में 
विनिर्दिष्ट नियमों का पीर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 

11. स्टील ट्यूबों का निर्यात 
वनानी है , अर्थात:--- 

( क्यालिटी नियंत्रण प्रौर निरी 

क्षण ) नियम , 1970 
जमाबंध में यिनिर्दिष्ट नियमों में , निरीक्षण पीस से संबंधित 

12. संचरण लाइन टावर का 
उपबंध में , जहां कहीं यह प्राता है, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रन्स में जोड़ी 

निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
जाएगी , अन्यति: ---- 

और निरीक्षण ) नियम , 1971 
"टिप्पण:-- निर्यातकर्ता द्वारा प्रत्येक परेषण के लिए देय निरीक्षण 13. तुले हुए लोहे के मैनहोल 
फीम की रकम निकटतम रूपए में पूर्णामित की जाएगी 

ठक्कनों सथा क्रमों का 
पौर इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम में पैसों 

निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 
के रूप में रुपए का भांग है वहां यदि ऐना भाग 50 

1971 
पैसे या उममें अधिक है, वहा उसे एक रुपए तक 

14. हले हुए लोहे के मलनाल तथा 
बठा दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग 50 पैसे से 

फिटिंग्स मा निर्यात (निरी 
फम है तो उसे गिनती में नहीं लिया जाएगा । " 

क्षण ) नियम , 1971 
[ फाइल सं 2/ 1 8 5-ई माई एण्ड ई पी ] 

15. भाटोमोबाईल के पुर्जा,संघटकों 

तथा उपमाधनों का निर्यात 
उपायंघ 

( क्वालिटी नियंत्रण और 

निरीक्षण ) नियम , 1973 
ऋग सं . संक्षिप्त नाम का . मा . राजपत्र में 

16. चमकदार इस्पात की छड़ी का 
संख्या प्रकाशन की 

निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
तारीख 

निरीक्षण ) नियम , 1973 | 
1 , 

3 4 

17. इस्पात के तार के रस्मों का 

निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण 
1. डीजल इंजिन का निर्यात 

मौर निरीक्षण ) नियम , 1974 
( क्वालिटी नियंत्रण और 

18. परेल रेफ्रिजरेटरों का निर्याप्त 
निरीक्षण ) नियम , 1967 3207 07- 09- 1967 

( क्वालिटी नियंत्रण और 
2. विद्युत चालिम पम्प का 

निरीक्षण ) नियम 1974 
निर्यात ( बालिटी नियंत्रण 

19. वायु सम्पीडकों का निर्यात 
और निरीक्षण ) नियम ,1967 3221 08- 09- 1967 

( क्वालिटी नियंत्रण औरनिरी 
3. स्टील ट्रक का निर्यात 

क्षण ) नियम , 1974 
(निरीक्षण ) नियम , 1967 4455 14- 12- 1967 

20. जल प्रशीतकों का निर्यात 
4. लघु औजारों तथा दस्ती 

( क्वालिटी नियंत्रण और 
श्रोतारों का निर्यात ( नवा 

निरीक्षण ) नियम , 1974 
लिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

21. वातानुकुलकों का निर्यात 
नियम , 1967 

( क्वालिटी नियंत्रण और 
5. विद्युत पंजों का निर्यात 

निरीक्षण ) नियम , 1974 
( स्यानिटी नियंत्रण और निरी 

22. लघु अभियान्त्रिक उत्पादों 
क्षण ) निगम , 1967 

का निर्यात (मिरीक्षण ) नियम , 
6. विस्तारित धातु इस्पात की 

1976 
चद्दरों का निर्यात (निरीक्षण ) 

23. पाईप पिटिंग का निर्यात 
निगम , 167 4575 19- 1. 2-1967 

(निरीक्षण ) नियम, 1977 
87 1159 GI - 2 
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24, ढले हुए लोहे से बने नालों 

41. प्रेशर कुकर का निर्यान 
का निर्यात ( क्यालिटी नियं 

(निरीक्षण ) नियम , 1983 

73 01-19 1- 1933 
त्रण और निरीक्षण ) नियम , 
1977 

42. सेफटी रेजर, ब्नेहों का निर्यात 

( क्वालिटी नियंत्रण और. 
25. विद्युत परिणामित्रों का निर्याप्त 

निरीक्षण ) नियम , 1983 
( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) नियम , 1977 

2275 09- 07- 1977 

13. स्विच गियर तथा नियंत्रण 
26. वाल्वों का निर्यात (निरीक्षण ) 

गियर का निर्यात ( मयालिटी 
नियम, 1978 3094 29- 10- 1978 

नियंत्रण और निरीक्षण ) 
27. संचायक मेटरियों का निर्यात 

नियम , 1984 
( क्यालिटी नियंत्रण और 

44. सेफटी माचिम का निर्यात 
निरीक्षण ) नियम , 1978 1507 27 -05-1978 

( क्वालिटी नियंत्रण और 
28. लिंग इलेवट्रोड का निर्यात 

निरीक्षण ) नियम, 1984 122 1 ( प ) 14-04- 1984 
( यवानिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) नियम , 1978 

45. घरेलू विद्युत उपकरणों का 

निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
29. क्षणटीपों का निर्यात (निरी 

निरीक्षण ) नियम , 1984 3423 ( प ) 03- 11 - 1984 
भण ) नियम , 1978 

46. गैम सिलेण्डरों का निर्यात 
30. तामचीनी के बर्तनों का 

( क्वालिटी नियंत्रण और 
निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 2910 30- 09- 1978 मिरीक्षण ) नियम , 1984 

2868 10- 09 - 1984 
1978 
31. चांदी के पत्तर पवे बर्तनों का 

47. खनिज और अयस्क ग्रुप - I का 
निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 

निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 
1978 719 

20- 12- 1965 
1965 
11- 03- 1978 

3877 
32. औद्योगिक जंजीरों का निर्याप्त 

48. निज ओंर अयम्म पुप - - II 
( क्वालिटी नियंत्रण और 

का निर्यात (निरीक्षण ) 
निरीक्षण ) नियम , 1978 

10- 0 - 1078 

नियम 1965 
33. कोलों का निर्यात (निरीक्षण ) 

49. रबर की बर्फ की थैलियों का 
नियम , 1978 

निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1966 
34. विश्वत लेम्प तथा ट्यूबों का 

50. रबर की गर्म पानी की बोतलों 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

का निर्यात (निरीक्षण ) नियम 
पौर निरीक्षण ) नियम , 1978 

1966 
33. गुप्फ बैटरियों का निर्यात 

51. मकार्यनिक वर्णकों का निर्यात 
( स्वालिटी नियंत्रण और 

(निरीक्षण ) निगम , 1966 
निरीक्षण ) नियम , 1978 
36. इस्पात के तार की लडियों 

52. धुलाई के माबुन का निर्यात 
का निर्यात ( क्वालिटी नियं 

(निरीक्षण ) नियम, 1966 
तण और निरीक्षण ) नियम , 

53. अकार्बनिक रमायनों का भिर्याप्त 
1979 2125 23- 06-1979 

(निरीक्षण ) नियम , 1966 

1271 25 - 09- 1966 
37. जूट मिलों के पुर्जे तथा उप 

54. कार्यनिक रसायनों का निर्यात 
साधनों का निर्यात (निरी 

(निरीक्षण ) नियम , 1966 
क्षण ) नियम , 1979 

939 17 - 03- 1979 

55. सुरक्षा कोष का निर्यात 
38. सफाई के बर्तनों का निर्यात 

(निरीक्षण ) नियम, 1968 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरी 
क्षण ) नियम, 1980 2440 

56. रबर बल्टों का निर्यात 
20- 09- 1980 

(निरीक्षण ) नियम , 1966 
38. सफाई तथा जल फिटिंग्स 
का निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

57. रबर की मल्टिग का निर्यात 
और निरीक्षण ) नियम , 

(निरीक्षण ) नियम , 1966 
1980 

2101 23- 08- 1980 

53. रबर के नम्यनाल का निर्याप्त 
40. विद्युत मोटरों तथा जनित्रों 

(निरीक्षण ) नियम , 1967 

23- 03- 1967 
का निर्यात (मवालिटी निय 
मण और निरीक्षण ) नियम , 

59. बैक्यूम पलास्कों का निर्यात 
1880 2554 27- 09- 1980 

(मिरीक्षण ) मियम, 1968 

161707- 05-1968 


1659 


3980 


20 - 12- 1963 


1511 


27- 05 - 1978 


2216 


22- 07- 1966 


1609 


03- 06- 1978 


2459 


16 - 08- 1966 


2674 


01 - 09 - 1966 


1607 


03- 06- 1978 


1772 


07 - 06- 1966 


481 


09- 02- 1966 


2837 


21 - 09- 1966 


80 


05- 10 - 1967 


848 


13- 03- 1967 


1005 
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60. लिनोलियम का निर्यात ( कुवा 

लिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) 

नियम, 1968 
61. मृतिका उत्पादों का नियांत 

(निरीक्षण ) नियम , 1969 


3753 


15-09- 1969 


92 


10 - 01- 1981 


2335 


12- 06- 1969 


2953 


23- 07- 1983 


268 


16- 01- 1969 


3000 


30 - 07 - 1983 


457 


01 -02- 1969 


122 


28 - 03 - 1984 


3311 


07 - 10 - 1970 


2268 


14- 06-1988 


_ 158 


13- 01- 1973 


143 


17-01- 1987 


296806- 10- 1973 


309 


07-02- 1987 


62. अबरफ का निर्यात (निरीक्षण ) 

नियम , 1969 
63. विन्यल फिल्म तया बदरों 
___ का निर्यात (निरीक्षण ) 

नियम , 1969 
64. नाणीकोटमार तथा उनके निरू . 

पणों का निर्यात (निरीक्षण ) 

नियम , 1970 
65. विद्यतीय प्रयोजनों के लिए 

रयर, दस्तामों का निर्यात 

(निरीक्षण ) नियम , 1973 
66. मल्फयरिक अम्ल का निर्यात 

( निरीक्षण ) नियम, 1973 
67. छपाई की स्पाही का निर्यात 

( क्वालिटी नियंत्रण और 

निरीक्षण ) नियम, 1974 
68. कोम वर्फ़क का निर्यात 

( मवालिटी नियंत्रण और 

निरीक्षण) नियम , 1974 
69. मिट्टी के बने सफाई उप 

करणों का निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 

1977 
70. रोजिन का निर्यात (निरीक्षण ) 

नियम, 1978 
71. पोसिलेन उष्मा रोधी तथा 

यशों का निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) 
नियम, 1979 


1933 


03- 08 - 1974 


1023 


26- 03 - 1966 


2429 


21 - 09 - 1974 


76 अष्ट्रमरान नील का निर्यात 

( क्वालिटी नियंत्रण और 

निरीक्षण ) नियम , 1981 
77. संरचित अवरक का निर्यात 

( क्विालिटी नियंत्रण और 

निरीक्षण ) नियम , 1983 
78. सीमेंट तथा कंकरीट की फर्श 

की टाईलों का निर्यात (निरी 

क्षण ) नियम , 1983 
79. सेफटी माचिम का निर्यात 

( क्वालिटी नियंत्रण पौर 

निरोक्षण ) नियम , 1984 
80. उष्मसह ईटों का निर्यात 

(निरीक्षण ) नियम , 1966 
81. साईकिल टायरों तथा साईकिल 

टयूयों का निर्यात , ( अयालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) 

नियम , 1987 
82. रंगलेप मेथा संबंध उत्पादों 

का निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

पोर निरीक्षण ) नियम, 1987 
83. फाजू की गिरियों का निर्यात 

( क्वालिटी नियंत्रण और 

निरीक्षण ) नियम , 1987 
84. भुनी हुई तथा नमक लगी 

हुई काजू की गिरियों का 
निर्यात (निरीक्षण ) 

नियम , 1977 
85. काजू को गिरियों का निर्यात 

( क्वालिटी नियंत्रण और 

औरनिरीक्षण ) नियम , 1986 
86. कानू की गिरियों का निर्यात 

( ग्वालिटी नियंत्रण प्रौर 
निरीक्षण ) नियम , 1986 
मछली तथा मछली से बने 
उपत्पादों का निर्यात ( मबा 
लिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

नियम , 1977 
88. मेंढक की प्रीतित टांगों 

का निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

और निरीक्षण ) नियम , 1979 
89. मत्स्य चूर्ण का निर्यात 

(निरीक्षण ) नियम , 1980 
90. रिमा बन्द मछली तथा 

मछलो से बनो पस्तुभी का 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

मोर मिरीक्षण ) नियम , 1983 
91. सुखाए हुए शार्क के पंख सथा 

सुखाए हुए मछली के जबड़ों 
का निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण 
पौर निरीक्षण ) नियम , 1985 


276 


21- 01- 1978 


1553 


28-05- 1977 


783 


01- 03- 1986 


576 


25 - 02-1978 


10 - 12- 1988 


3757 


17- 11- 1979 


400831- 12- 1977 


72. चमकदार मिट्टी की टाइलों 

का निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
पौर निरीक्षण ) नियम , 1980 


359 


16- 02- 198 


1800 06- 06- 1979 


1150 


26- 04- 1980 


1016 


19- 04- 1980 


73. प्रग, धम माबुन का निर्यात 

( क्वालिटी नियन्त्रण औरनिरी 

भण ) नियम , 1980 
74. संष्लिष्ट अपमार्ज का 

निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

और निरीक्षण ) नियम , 1980 
75. पी . पी . सी . चमडे के 

कपड़े का निर्यात (निरीक्षण ) 
नियम , 1981 


863 


12-02- 1983 


1024 


1904-1980 


49 


03 -01- 1981 


3090 


19-05- 1985 


32.50 
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3 


3207 07- 09-1967 


1. The Export of Diesel 

Engines (Quality Control 
& Inspection ) Rules, 1967 


3619 


23 - 10- 1982 


92. मूखी मछली का निर्यात 

(निरीक्षण ) नियम, 1985 333 2 ( ए ) 20- 07- 1985 
__ _ 93. जूट उत्पादों का निर्यात 

( क्वालिटो नियन्त्रण और 
निरीक्षण ) नियम , 1970 

3396 14- 10- 1970 
94. जूट सूत तथा जूट सूतली 

का निर्यात ( क्वालिटी मियं 
सण मोर निरीक्षण) नियम , 

1982 
95. दोहरे ताने वाले पटसन 

तिरपाल कपड़े तथा थेले , 
वोहरे ताने पाले पटसन 
कैन्यस कपड़े तथा पेले का 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) नियम, 1983 

3270 20 - 08- 1983 
96. कर उत्पादों का निर्यात 
(निरीक्षण ) नियम , 1965 

1892 15- 06- 1965 
97. कर या सप्त का निर्यात (निरी 
क्षण ) नियम , 1968 

3134 23-08- 1968 
98. बिना गाठ बंध मयर सूत 
___ मा निर्यात (निरीक्षण ) नियम 
1972 

1132 13- 05 - 1972 
99. क्यर मैटिंग का निर्यात 

(निरीक्षण ) नियम, 1972 
100. जूतों का निर्यात (निरीक्षण ) 

नियम , 1967 
101. म. नवकेमा का निर्यात (निरी 
क्षण ) नियम , 1986 

1976 17- 05-1986 
102. कालीन का निर्यात ( क्वालिटी 

निय सण मोर (निरीक्षण ) 
नियम , 1973 

1488 26- 05-1972 
103. गम कराया का निर्यात (भिरीक्षण ) 
नियम , 1986 

4136 13- 12-1986 
104. बासमती चावल का निर्यात 
(निरीक्षण ) नियम, 1980 

1026 19-04- 1980 
[ फा . स . 2/1/ 85-ई. आई . एण्ड ई. पी . ] 


2 . The Export of Power 

Driven pumps ( Quality 
Control and Inspection ) 
Rules, 1967 

3221 08-09-1967 
3. The Export of Steel Trun 

( Inspection ) Rules, 1967 ___ 4455 14-12- 1967 
4 . The Export of Small Tools 

and Hand Tools (Quality 
Control & Inspection ) 
Rules, 1967 

3412 20 -09-1967 
5. The Export of Electric 
____ Fans ( Quality Control & 

Inspection ) Rules, 1967 3215 07- 09-1967 
6 . The Export of Expanded 
Metal Steel Sheets ( Inspec 
tion ) Rules, 1967 

4575 19 -12-1967 


1387 


03 - 06- 1973 


2385 


17 - 07- 1967 


3211 


07 -09- 1967 


4357 05-12-1967 


3493 
372 


27 - 09 - 1968 
27 - 01 - 1968 


MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi , the 26th September, 1987 

ORDERS 
S . O . 2651. - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Governmont hereby 
makes the following rules further lo amend the rules 
specified in the Annexure annexed hereto Damoly :- - 


7. The Export of Sewing 

Machines (Quality Con 
trol and Inspection) Rules , 

1967 
8 . The Export of Bicycles 

(Quality Control & 

Inspection ) Rules, 1967 
9 . The Export of Electric 

Cables and Conductors 

( Inspection ) Rules, 1968 
10 . The Export of Stainless 

Steel Utensils (Inspection ) 

Rules, 1967 
11. The Export of Steel Tubes 

(Quality Control & 

Inspection) Rules, 1970 
12. The Export of Transmis 

tion Line Tower (Quality 

Control and Inspection ) 
. Rules, 1971 
13. The Export of Cast iron 

Manhole Cobers & 
Frames ( Inspection ) 
Rules 1971 


2743 


13- 08 -1970 


In the rules spocified in the Annexuro , in tho provision 
relating to inspection fco, wherever it ocors , tho following 
entry, shall be added at the end , namely : - -- 


5577 


25- 12 -1971 


" Note : - The amount of inspection fee for each consira 

ment payable by the exporter shall be rounded off 
to the nearest rupee and , for this purpose , whero 
such amount contains a part of 4 rupee consisting 
of paise, then, if such part is fifty paise or more, 
It shall be increased to one rupee and if such part 
is less than fifty paise, it shall be ignored. " 


2155 


28 - 05 - 1971 


[ATT II - 


3 3 ( ii ) ] 


( 1) 


(2 ) 


- - - 


- - - 


- 


- - 


14 . The Export of Cast Iron 

Soil Pipes and Fittings 

( Inspection ) Rules, 1971 
15 . The Export of Automo 

bile Sparcs , Compo 
nents and Accessories 
(Quality Control & Ins 

pection ) Rules, 1973 
16 . The Export of Bright 

Steel Bars ( Quality Con 
trol & Inspection ) Rules, 
1973 


17. The Export of Steel Wire 

Ropes (Quality Control 

Inspection ) Rules, 1974 
18 . The Export of Domestic 

Refrigerators ( Quality 
Control & Inspection ) 
Rules, 1974 


19 . The Export of Air Com 

pressors ( Quality Control 

& Inspection ) Rules, 1974 
20 . The Esport of Water 

Coolers ( Quality Control 

& Inspection ) Rules, 1974 
21. The Export of Air Con 

ditioners (Quality Con 
trol & Inspection ) Rules, 
1974 
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( 3) (4 ) 
28. The Export of Welding 

Electrodes ( Quality Con 
1916 06-05- 1971 

trol & Inspection ) Rules, 
1978 

1611 03- 06 - 1978 
29 . The Export of Flash 

Lights (Inspection ) Rules , 
1978 

2139 22 -07- 1978 
459 17- 02 - 1973 

30. The Export of Enamel 

wares ( Inspection ) Rules, 
1978 

2910 30-09-1978 
31 . The Export of Silver 
1622 09 -06 - 1973 

Plasted Wares (Inspection ) 
Rules, 1978 

719 11-03-1978 
32. The Export of Industrial 
1990 10 -08- 1974 

Chains ( Quality Control 

& Inspection ) Rules , 1978 1659 10 - 06 -1978 
33. The Export of Fasteners 

( Inspection ) Rules, 1978 1511 27 - 05 -1978 
2351 14 -09-1974 

34 . The Export of Electric 

Lamps & Tubes (Quality 

Control & Inspection ) 
2502 21-09-1974 Rules, 1978 

1609 03-06 - 1978 
35 . The Export of Dry Bat 

teries ( Quality Control & 
2353 14 -09- 1974 

Taspection ) Rules, 1978 1607 03-06 -1978 
36 . Tho Export of Steel Wire 

Strands ( Quality Control 

& Inspection ) Rules , 1979 2125 23-06 -1979 
2355 14- 10 - 1974 

37. The Export of Jule Mills 

Sparcs and Accessorios 

(Inspection ) Rules, 1979 939 17 - 03 - 1979 
894 21- 02- 1976 

38 . The Export of Aluminium 

Utensils ( Quality Control 
and Inspection ) Rules, 
1980 

2440 20 -09- 1980 
62 01-01- 1977 

39 . The Export of Sanitary 

& Water Fittings ( Qua 
lity Control and Inspec - · 
tion ) Rules, 1980 

2101 23-08 - 1980 
1270 30 -04 - 1977 

40 . The Export of Electric 

Motors and Generators 

(Quality Control and Ins 
2275 09-07- 1977 pection ) Rules, 1980 

2554 27 -09 -1980 
41 . The Export of Pressure 
3094 29 -10 - 1978 

Cooker ( Inspection) Rules , 
1983 

73 01 -01- 1983 


22 . The Export of Light En 

gineering Products 

(Inspection ) Rules , 1976 
23. The Export of Pipe Fitt 

ings (Inspection ) Rules , 

1977 
24. The Export of Cast Iron 

Spun Pipes ( Quality Con 
trol and Inspection ) Rules, 

1977 
25. The Export of Power 

Transformers ( Quality 
Control & Inspection ) 

Rules , 1977 
26 . The Export of Valves 

( Inspection ) Rules, 1978 
27. The Export of Storage 

Batteries ( Quality . Con 
trol & Inspection ) Rules, 
1978 


42 . The Export of Safety Razor 

Blades ( Quality Control 
& Inspoction ) Rules, 1983 


1507 27-05-1978 


4073 05 -11- 1983 


3252 
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58 . The Export of Rubber 

Hoses ( Inspection ) Rules 
1967 


1005 


23 -03-1967 


730 


17 - 02 - 1984 


1221( A ) 14 - 04 - 1984 


43. The Export of Switchgear 

and Control gear ( Qua 
lity Control and Inspec 

tion ) Rules, 1984 
44. The Export of Safety 

Matches ( Quality Con 
trol and Inspection ) Rulos , 

1984 
45. The Export of Household 

Electrical Appliances 
(Quality Control & Ins 

pection ) Rules, 1984 
46 . The Export of Gas Cyl 

inders (Quality Control 
& Inspection ) Rules 
1984 


3423( A ) 03-11 - 1984 


2868 


10 -09- 1984 


3877 


20 - 12 - 1965 


3980 


20 -12 - 1965 


2216 


22-07- 1966 


59 . The Export of Vacuum 

Flasks (Inspection ) Rules, 
1968 

1617 07 -05- 1968 
60 . The Export of Linoleum 

(Quality Control & Ins 

pection ) Rules, 1968 3753 15 -08- 1969 
61. The Export of Ceramic 

Products (Inspection ) 
Rules, 1969 

2335 12 06 - 1969 
62 . The Export of Mica (Ins 
pection ) Rules, 1969 

268 16 -01- 1969 
63. The Export of Vinyl Film 

and Sheetings (Inspec 
tion ) Rules, 1969 

457 01-02 - 1969 
64 . The Export of Pesticidos 

& their Forinulations (Ins 

pection ) Rules , 1970 3311 07- 10 - 1970 
65. The Export of Rubber 

Gloves for Electrical Purposes 

( Inspection ) Rules , 1973 158 13 -01- 1953 
66 . The Export of Sulphuric 

Acid (Inspection ) Rules , 
1973 

2968 06 - 10 - 1973 
67. Tho Export of Printing 

Inks (Quality Control 
and Inspection ) Rules , 
1974 

1933 03- 08- 1974 
68 . The Export of Chrome 

Pignient ( Quality Control 
& Inspection ) Rules , 
1974 

24429 21-09 -1974 
69 . The Export of Ceramic 

Sanitary Appliances (Qua 
lity Control and Inspec 
tion ) Rules , 1977 

1553 28 -05 - 1977 
70 . The Export of Rosin (Ins 
pection ) Rules, 1978 

576 25 -02- 1978 
71. The Export of Porceloin 

Insulators and Brushings 
( Quality Control and 

Inspection ) Rules, 1979 3757 17 - 11-1979 
72. The Exports of Glazed 

Faitlienware Tiles (Quali 
ty Control & Inspection ) 
Rules, 1980 

359 16 -02- 1980 
73. The Export of Toilet Soap 

(Quality Control & Ins 
pection ) Rules, 1930 

1016 19 -04- 198 


2459 


47 . The Export of Mineral 

& Ores Group - 1 ( Inspec 

tion ) Rules 1965 
48 . The Export of Mineral & 

Ores Group -1I ( Inspec 

tion ) Rule::, 1965 
49. The Export of Rubber 

Ice Bags ( Inspection ) 

Rules, 1966 
50 . The Export of Rubber 

Hot Water Bottles (Ins 

peclion ) Rules, 1966 
51. The Export of Inorganic 

Pigments ( Inspection ) 

Rules, 1966 
52. The Export of Laundry 

Soaps ( Inspection ) Rules, 

1966 
53. The Export of Inorganic 

Chemicals ( Inspection ) 

Rules , 1966 
54. The Export of Organic 

Chemicals (Inspection ) 

Rules 1966 
55. The Export of Safety 

Glass (Inspection ) Rules 
1968 


16 - 08 -1966 


2674 


01-09- 1966 


1772 


07-06 -1966 


1271 


25-09 -1966 


481 09-02-1966 


2837 


2 ! -09 - 1966 


80 


05 -01- 1967 


56 . The Export of Rubber 

Belts (Insection ) Rules 

1966 
57. The Export of Rubber 

Beltings ( Inspection ) Rules 
1966 


848 


13 -03- 1967 


- 


- 


- 


[ till 


3 3 ( ii ) ] 


- - 


- - . 


- - 


. 


- 


— 


- 


. 


- 


. . 


- - - 


- - - 


- 


(2 ) 
74 . The Export of Synthetic 

Detergent (Quality Con . 
trol & Inspection ) Rules. 

1980 
75. The Export of PVC Lea 

ther Cloth (Inspection ) 

Rules, 1981 
76 . The Export of Ultramarine 

Blue (Quality Control & 

Inspection ) Rules , 1981 
77. The Export of Fabricated 

Mica (Quality Control 
& Inspection ) Rules , 

1983 
78 . The Export of Cement & 

Concrete Flooring Tiles 

(Inspection ) Rules, 1983 
79 . Thc Export of Safety 

Matches ( Quality Control 
& Inspection ) Rules , 

1984 
80 . The Export of Rofractory 

Bricks (Inspection ) Rules , 

1966 
81. The Export of Cycle 

Tyres & Cycle Tubes (Qua 
lity Control & Inspection ) 

Rules, 1987 
82. The Export of Paint & 

Allied Products ( Quality 
Control & Inspection ) 

Rules, 1987 
83. The Export of Cashcw 

Kernels (Quality Control 

& Inspection ) Rules , 1967 
84. The Export of Roasted & 

Salted Cashew Kernels 

( Inspection ) Rules , 1977 
85 . The Export of Cashew 

Kernels (Quality Control 

& Inspection ) Rules, 1986 
86 . The Export of Cashew 

Kernels ( Quality Control 

& Inspection ) Rules , 1986 
87. The Export of Fish & 

Fishery Products (Quality 
Control & Inspection ) 

Rules , 1977 
88 . The Export of Frozen 

Froglegs (Quality Control 
& Inspection ) Rules, 1979 
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(3 ) (4 ) 

(1 ) (2 ) 

(2 ) (4) 

— 
89 . The Export of Fish Meal 

(Inspection ) Rules, 1980 1150 26 - 04- 1980 

90 . The Export of Canned 
1024 19-04 - 1980 

Fish & Fishery Products 
( Quality Control & Ins 
pection ) Rules, 1983 

863 12-02- 1983 
49 03-01- 1981 

91 . The Export of Dricd 

Shark Fins & Dried Fish 

Maws (Quality Control 
92 10 -01- 1981 

& Inspection ) Rules , 
1985 

3090 15 - 06 - 1985 
92. The Export of Dried 

Fish (Inspection ) Rules , 
2953 23 -07-1983 

1985 

3332 ( A ) 20 -07- 1985 
93. The Export of Jute Pro 

ducts (Quality Contı ol & 
3000 30 -07- 1983 

Inspection ) Rules, 1970 3396 14 - 10 - 1970 
94. The Export of Jute Yarn 

& Jute Twine (Quality 

Control & Inspection ) 
1221 ( A ) 28 -03 - 1984 

Rules, 1982 

3619 23- 10 - 1982 
95 . The Export of Double 

Warp Jute Tarpauline 
2266 14 -06 -1986 

Cloth & Bag , Double 
Warp Jutc Canvas Cloth 
& Bag ( Quality Control 

& Inspection ) Rulos 1983 3270 20 -08 -1983 
143 17 -01- 1987 

96 . The Export of Coir Pro 

ducts ( Inspection ) Rules, 
1965 

1892 15 -06 - 1965 
97. The Export of Coir Yarn 
309 07-02- 1987 

(Inspection ) Rules , 1966 3134 23 -09 - 1966 
98 . The Export of Non -balcd 

Coir Yarn ( Inspection ) 

Rules , 1972 
1023 26 -03- 1966 

113213-05-1972 
99. Tho Export of Coir Matt 

ings (Inspection ) Rules, 
1972 

1387 03-06 - 1972 
276 21-01-1978 

100 . The Export of Footwear 

(Inspection ) Rules , 1967 2395 17 -07- 1967 

101, The Export of Human 
783 01-03- 1986 

Hair (Inspection ) Rules , 
1986 

1976 17 -05 - 1986 
102. The Export of Carpet 
905( E ) 10 - 12 -1986 

(Quality Control & Ins 

pection ) Rules, 1973 1488 26 -05 -1973 
103. The Export ofGum Karaya 

( Inspection ) Rules, 1986 4136 13 - 12-1986 
4008 31- 12 - 1977 

101. The Export of Basmati 

Rice (Inspection) Rules , 
1980 

1076 19 -04 -1980 
1890 06 - 06 -1979 

[F. No. 2/1/35- E I & E P] 


- 


-- 


- 


- 
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का . आ . 2652 : - -निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और गया इसका प्रमाण-पत्र न हो कि साईकिलें निर्यात योग्य 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा हैं या उन पर उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन 
6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य मुद्रा या चिन्ह न चिपकाया 
की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के गया हो । 
लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि साईकिलों 

3. इस आदेश की कोई भी बात भू-मार्ग, जल मार्ग, 
का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया 

या वायु मार्ग द्वारा 500 रुपए मूल्य तक के साईकिलों के 
जाए ; 

नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी । 
और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे 
विनिर्दिष्ट प्रस्थापनाएं तैयार की हैं और उन्हें निर्यात 

4. इस अधिसूचना में, माईकिल से दो पहिया या तिप 
( क्वालिटी नियंत्रण और नरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 

हिया यान अभिप्रेत है जिसमें पहियों को आगे पीछे करने 
11 के उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार भारतीय निर्यात 

की सुविधा सवार के लिए गद्दी , एक टैरिंग हैंडल तथा 

सवार के पैरों से नोदन के लिए केंक भी लगे हों तथा इसमें 
निरीक्षण परिषद् को भेजा है ; 

उसके पुर्जे मंघटक और उपसाधन सम्मिलित है । 
अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त उपनियम के अनुसरण में 
और अधिसूचना सं . का . आ . 4356 तारीख 5 दिसम्बर , 

उमाबंध --- 1 
1967 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें 

निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 
ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप 

1963 ( 1963 का 22 ) की धाग 17 के अधीन तथा 
किया गया है, उक्त प्रस्थापनाओं को उन लोगों की जान 

अधिसूचना सं . का . आ , 4357, नारीख 5 सितम्बर, 
कारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित 

1967 को उन बातों के सिवाए अधिफ्रान्त करते हुए जिन्हें 
होने की संभावना है । 

ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जाता है या करने से लोप 
2. यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्थापनाओं की 

किया है, बनाए जाने वाले प्रस्थापित नियमों का प्राम्प है । 
बाबत कोई आक्षेप या मुझाव भेजने का इच्छुक व्यक्ति ___ 1. संक्षिप्त नाम ---- --- --- - - इन नियमों का संक्षिप्त 
उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंता नाम साईकिल निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
लीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद , 11 तल नियम , 1987 है । 
प्रगति टावर , 26, राजेन्द्र प्लेस , नई दिल्ली - 8 को भेज सकता 

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त 

होंगे । 
प्रस्थापनाएं 

3. परिभाषाए : -- इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ 
( 1 ) यह अधिसूचित करना कि साईकिलों का निर्यात में अन्यथा अपेक्षित न हों : 
से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण होगा ; 

( क ) “ अधिनियम ” से नियति ( क्वालिटी नियंत्रण 
( 2 ) इस आदेश के उपबंध 1 में उपवर्णित साईकिल 

और निरीक्षण ) अधिनियम 1963 ( 1963 का 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम 1987 के 

___ 22 अभिप्रेत है ; 
प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार 

( ख ) " अभिकरण " से अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप 

स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई 
में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसी साईकिलों पर 

एक अभिप्रेत है, 
लागू होंगे । 

( ग ) “ परिपद " मे अधिनियम की धारा 3 के अधीन 
( 3 ) ( क ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा 

स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ; 
निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों 

( घ ) “अनुमोदित यूनिट " से ऐमा विनिर्माण युनिट 
के मानकों को ; 

अभिप्रेत है जिसे प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण 
( ख ) इस आदेश के उपबंध 2 में उपणित न्यूनतम 

की अपेक्षाओं को पूरा करने पर नियम 
विनिर्देशों के अधीन रहते हुए क्रेता और विक्रेता के बीच 

4 के अधीन अभिकरण द्वारा अनुमोदिल किया 
करार पाए गए निर्यात संविदा के विनिर्देशों को , साईकिलों 

गया हो ; 
के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना । 

( इ ) “ परेषणानुसार निरीक्षण " से यह अवचारित करने 
( 4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में ऐसी साईकिलों 

की प्रक्रिया अभिप्रेत है कि क्या निर्यात के लिए 
के निर्यात को तब तक प्रतिषिच करना जब तक कि उसके 

बनी साईकिलों का परेषण परिषद् द्वारा अधि 
माथ निर्यात ( पवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 

कथित ढ़ग से अधिकरण द्वारा निरीक्षण और 
196 3 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 के अधीन स्थापित 

परीक्षण करके मानक विनिर्देशों के अनुरूप 
निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया 


[ भाग IIर 
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( च ) “ उत्पादन के दौरान प्रक्रियागत क्वालिटो नियंत्रण 

मे ऐसी क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली अभिप्रेत है. 
जिसके दाग विनिर्माण एकक यह सुनिश्चित करता 
है कि गाईकिल मामग्री तथा मंधटकों के क्य , 
विनिर्माण , निरीक्षण , परिरक्षण तथा पैकिंग के 
विभिन्न प्रक्रमों पर नियंत्रणों का प्रयोग करने हा 
विनिर्देशों के अनम्प करने के लिए परिषद 
धाग अधिकथित ढंग में विनिर्मित की गई है : 


( छ ) “ कालिक दोग " में अनमोदित य निट में अभि 

करण के अधिकारियों द्वारा बीच- बीच में 
प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण अपेक्षाओं की 
अनुम्पता को सुनिश्चित करने के लिए किरा 

गए, दौरे अभिप्रेत है , 
( ज ) “स्थल पर जाच " से परिपद द्वारा अधिकथित 

ढंग में प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण की अनुमो 
दित यूनिट द्वारा दिए गए निर्यात परेषण की 
मानक विनिर्देशों में अनरूपता मुनिश्चित करने 
के लिए अभिकरण द्वारा निरीक्षण अभिप्रेत है : 


( झ ) " माईकिल " में दो पहिया या तिपहिया यान 

अभिप्रेत है जिसमें पहियों के आगे पीछे करने की 
मुविधा , मवार के लिए गद्दी एक स्टैरिंग हैन्डल 
तथा मवार के पैरों में नोदन के लिए ऋक लगे हों 
तथा इममें उसके पर्जे, मंधटक और उपसाधन 

भी मम्मिलित है । 
3. निरीक्षण की आधार : - - माईकिलों का निरीक्षण 
यह मुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि माईकिलो 
की क्वालिटी केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धाग 
6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है ; 
अर्थात:---- 


यदि उमका समाधान हो गया हो तो विनिर्माण 
युनिट को अनमोदिन यानिट के रूप में घोषित 

कर देगा । 
( 3 ) अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिये 

कि अनमोदित यूनिट द्वारा अनिवार्य प्रक्रियागत 
क्वालिटी नियंत्रण जारी है , अभिकरण कालिक 

दौरे तथा मौके पर जांच करेगा । 
( 1 ) प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण , के अधीन यनिट 

को दिया गया अनुमोदन विनिर्माण यूनिट का 
कम से कम मान दिन की सूचना देने के पश्चात् 
परिषद् द्वारा इस बाबत अधिकथित मानों के 

अनमार अभिकरण द्वारा वापिस ले लिया जायेगा । 
( 5 ) यूनिट जिमका अनुमोदन वापिस ले लिया गया है , 

योपो में परिशोधन के पश्चात् पुनः अनुमोदन 

के लिये अभिकरण को नया पावेदन दे सकेगा । 
2. परेषणानुसार निरीक्षण : 
( 1 ) माईकिलो के परेषण का निर्यात करने का प्राशयित 

निर्यातकर्ता निरीक्षण के लिये लिखित सूचना देगा 

और ऐमी सूचना के माथ ऐसे निर्यात में संबंधित 
निर्यात मंविदा में अनधित मभी तकनीकी 
विणेषताओं के ब्यौरे देत हा विनिर्देशों की 
घोषणा भी परेषण के दने के कम से कम चार 
दिन पहले प्रस्तुत करेगा ताकि अभिकरण नियम 
3 के और उपरोक्त प्रक्रिया के अनमार निरीक्षण 

कर सके । 
( 2 ) अभिकरण अपना यह समाधान होने पर कि 

परपण मानक विनिर्देशों और अधिनियम की 
अपेक्षाओं के अनुरूप है यह सूचना प्राप्त होने 
• के चार दिन के भीतर निर्यात के लिये निरीक्षण 

प्रमाण -पत्र जारी करेगा । 
( 3 ) परन्तु जहां अभिकरण का ऐमा समाधान नही 

हो पाता है तो वह उक्त चार दिन की अवधि 
के भीतर उसके कारणों महित लिखित रूप में 

प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर मकेगा । 
5 . निरीक्षण का स्थान : - - इन नियमों के अधीन प्रत्येक 
निरीक्षण निम्नलिखित परिसरों में किया जायेगा : 

( क ) विनिर्माण यूनिट के परिसर पर , या 
( ख ) उस परिसर पर जहां निरीक्षण के लिये माल 

प्रस्तुत किया गया हो परत यह तब जब कि 
इस प्रयोजन के लिये वहां पर्याप्त मुविधाय 

विद्यमान हों , या 
( ग ) पोन लदान पत्तन पर । 

6 . निरीक्षण फीस - ---निर्यातकर्ना अभिकरण को नियमान 
सार फीम मंदत्त करेगा : 
( 1 )( क ) प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण योजना के अधीन 

निर्यात के लिये पोत पर्यन्त निःशुल्क मल्य के 


( क ) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तथा निर्यात 

निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त निकायों के 
मानक ; 


( ख ) उपाबन्ध - 1 में उपणित न्यूनतम विनिर्देशों के 

अधीन रहते हुए क्रेता और विक्रेता के बीच 
करार पाये गये निर्यात संविदा के विनिर्देश । 


4. निरीक्षण की प्रक्रिया : ---- 
( 1 ) प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण -- कोई भी विनिर्माण 

यूनिट जो अपने द्वारा विनिर्मित साईकिलों का 
निर्यात करने का इच्छुक हो तथा जिसके पास 
प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण हो , प्रक्रियागत 
क्वालिटी नियंत्रण के अधीन अनुमोदन प्राप्त 
करने के अपने प्राशय की सूचना देते हुए अभि 
करण को आवेदन करेगा । 


( 2 ) विनिर्माण यूनिट द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रक्रियागत 

क्वालिटी नियंत्रण की पर्याप्तता का निर्धारण 

करने के लिये अभिकरण व्यवस्था करेगा तथा 
87/1159 GI - 3 
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(0 . 2 प्रतिशत की दर में किन्न कम से कम 

20 म . प्रति परेषण ; 
( स ) पणानुसार निरीक्षण के अधीन निर्यात के लिये 

पोत -पर्यन्त निःशुल्क मुल्य के ॥ 4 रु . प्रतिणत 
की दर में किन्तु कम से कम 20 क प्रति 

परषण । 
( 2 ) उन विनिर्माताओ/निर्यातकर्ताओं के लिये जो 

मंबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास 
लघु उद्योग यूनिटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं , 
( क ) और ( ख ) के लिये दरें क्रमश: 0 . 18 रु . 
प्रतिशत और 0. 3 6 रु . प्रतिशत होगी किन्नु 

• कम से कम 20 म . प्रति परेपण होगी । 
( 3 ) उन यूनिटों वाग विनिर्मित मदों के निर्यात के 

लिये जिनके पास पर्याप्त प्रक्रियागत स्वालिटी 
नियंत्रण स्तर है तथा जो वाणिज्यिक निर्यात 
कर्ताओ द्वारा निर्यात की जाती है पोत पर्यन्त 
निःशल्क मूल्य के 0 . 3 प्रतिशत की दर में 

किन्तु कम से कम 20 रुपये प्रति परेषण । 
7. अपील .. .. 
( 1 ) नियम 4 के उप नियम ( 3 ) के अधीन अभिकरण 

द्वारा प्रमाण -पत्र देने से इंकार करने में व्यथित 
कोई व्यक्ति एसे इंकार की सूचना प्राप्त होने 
के दम दिन के भीतर हम प्रयोजन के लिये 
मन्द्रीय सरकार द्वारा गठित विशेपज्ञों के पैनल 

को , अपील कर सकेगा । 
( 2 ) निर्यात के विशेषज्ञो के पैनल की कुल मदस्यता 

के कम में कम दो तिहाई मदस्य गैर सरकारी 

होंगे । 
( 3 ) निर्यात के पैनल की गणपूर्ति नीन होगी । 
( 4 ) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा 

दी जायेगी । 


होगा और परत दाप जैसे मुद्दे , उठान , प्लट न हुए भाग , 
दरारे और धब्बा मे मन होगे परन्तु मल धात पर मजबूती 
में जमी होना चाहिये और रा रहित होगी । अन्य ममी 
पजी और काम की अन्दर की गतह योग निवारण 
के लिये ममुनित प उपचार किया जायेगा । नीवर 
गाल्वनीकृत हो सकता है या उन पर जिक भी चढ़ी हो 
मकती है । 

3. निष्पादन : - - 

3 , 1 घंटी ठीक में बजेगी और म्पाट बजने की धात्विक 
श्रावाज उत्पन्न करेगी । 

4. परीक्षण :---- 
1 . 1 आसंजन परीक्षण - --परिशिष्ट - 1 के अनुमा । 
4 . 2 फैरोलिक परीक्षण - परिशिष्ट - 1 के अनमार । 

2. निचले श्रेकेट की धुरी 
1. डिजाइन और विमाएं : 

1. 1 निम्नलिखित के अधीन रहते हुए डिजाइन और 
विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हाए करार के अनुसार 
होगी : 
--- - -- - . - - -- - : -- . .. . . - - -- -- - 

प्रकार I प्रकार | 
( क ) विरिंग भाग न्यू 16 . 45 मिमी 16 . 45 मि मी 
का व्यास 

अधि 16. 65 मिमी 16. 65 मीमि 


. . . 


. . 


.. . . . 


. . 


. . 


- 


-- 


- 


-. . - 


- - 


- - 


( ख ) व भाग न्यू 15 . 65 मिमी 16 . 80 मिमी 
का व्यास 

अधि . 1582 मिमी 16 . 00 मिमी 
( ग ) काटर पिन म्लाट न्यू 12 . 6 0 मिमी 12. 30मिमी 

की मोटाई अधि 12. 90 मिमी 12. 70 मिमी 
( घ ) कुल लम्बाई की महायता + 1 . 0 मि . मी . होगी । 
( ) धुरी के अंतिम सिरे और कटर पिन म्लाट के निकटतम 
सिरे के बीच की न्यूनतम दूरी 3 मि . मी . होगी । 


2. कारीगरी और फिनिश 


उपाबन्ध - 2 


1 . घंटी 
1 . डिजाइन और विमाएं :--- 

1 . 1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच 
करार के अनुसार होगी । 

2. कारीगरी और फिनिश : - -- 


2. 1 धुरी की फिनिश समतल , खरदरेपन, खरोचों और 
अन्य विनिर्माण अटियों से मुक्त होगी । दोनों विर्यारंग सतह 
के मध्य ग्राहय सत्केन्द्रता 0 . 30 मि . मी . से अधिक नहीं 
होगी । 


2. 2 धुरी रासायनिक मप से रंग की हुई या विद्यतलेपित 
होगी । जब विद्यतलेपी हो तब सतह परत दोषों जैसे , गढे , 
ऊंचा नीचा, परत किए हुए भाग और दरारों से मुक्त होंगी । 
3. कठोरता 


2. 1 पुर्जे खुरदरेपन, खरोचों और अन्य विनिर्माण । 
दोषों से मुक्त होंगे । 


2 . 2 घंदी -- - डोम और लीवर निकल तथा सोम 
चढ़े होंगे जिसमें बाहरी सतह पर निकल की न्यूनतम मोटा 
(0 . 008 मि० मीटर होगी । परत ( प्लेटिंग ) एक सी 


3. 1 धरी का समचिन प मे उष्मा उपचार किया 
जाएगा । कठोरता 30 किलोग्राम भार पर 400 उच्च 
बोल्टता ( एचवी ) और 800 उच्च बोल्टता ( एचवी ) के . 
बीच होगी । 
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3. निचले अकेट के कप ( समायोज्य और स्थिर ) 

( ii ) आंतरिक चूड़ी 3 4 , 8x24 टी पी आई या 26 
1. डिजाइन और विमाएं : 

टी पी आई या 351 की पिच साईकिल चड़ी 
1. 1 निचले अकेट के कपा का डिजाइन और विमाए 

आर एच या ना की अपेक्षानुसार होगी । 
निम्नलिखित के अधीन रहत हए, ऋता और विक्रेता के बीच 2. कारीगरी और फिनिश : 
हुए करार के अनुसार होगी :---- 

2. व नुकोले किनारा, ग्युरदर या अन्य विनिर्माण दोषां 
( क ) भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यों की न्य नतम आंतरिक स मुक्त होंगी । 
गहराई और पूर्ण चौड़ाई निम्नलिखित के अनुसार होगी : --- 

2. चूड़ियां पूरी बनी और मही होगी । 
अन्दर की न्यूनतम पूर्ण चौड़ाई 

2. 3 रिंग रासायनिक रूप से रंग किर हुए विद्युत लेपित 
गहराई मि . , मि . मीटर में 

होंगी यदि जब विद्युत लेपित हो तो परत दोपों जैसे गढ़ों , उठानां , 
मीटर में 

लेप न किए गए भागों और दरारों से मुक्त होंगे । 
1. स्थित प्रकार । 

10 . 5 13 . 9 

5 , ब्रक 
2. स्थिर प्रकार II 

४ . 8 12 . 2 

1. डिजाइन और विमाएं : 
3. स्थिर प्रकार III 

8 . 50 12 . 50 

____ 1. 1 डिजाइन और विमाएं फंता और विक्रेता के बीच 
4. समायोज्य प्रकार | 

10 . 5 

13, 9 

हुए करार के अनुसार होगी । 
5. समायोज्य प्रकार II 

10 . 0 

13 . 

2. कारीगरी और फिनिश : 
6. समायोज्य प्रकार III 10 . 50 

13 , 90 

___ 2. 1 अंक के भाग खुरदरे और नुकीले किनारों से मुक्त 
( ख ) आह य सिरो पर कपों का भीतरी व्यास - - 

हांगे । रिबेट सही होगे । 
न्यूनतम 29 . 8 मि . मी . 
अधिकतम 30 , 2 मि . मी . 

2. 2. ब्रेक लिको की ड्रिल सकेन्द्रित होंगी । 
2 . कारीगरी और फिनिश : 

2. 3 नट और पेचा की चूड़ियां सही होगी । 
2. 1 कप खुरदरेपन , खरोचों और औजारों के चिन्हो 

2. 4 अंक के पुजं या निकल और क्रोम चढे होंगे या 
से मुक्त होंगे । बियरिंग भाग की समुचित रूप से पालिस स्टोव इनेमल के एक सार फिनिश होंगे या गाल्वनीकृत होंगे । 
होगी । 

परत दृश्यमान परल दोषों से गढे, उठानों, लेप न किए 

गए भाग दरारा या धब्बों से मुक्त होंगे । ग्रेक की पादाधार 
2. 2 समायोज्य और स्थिर कपो के लिए चड़ी , यथा 

पर जब निकल या क्रीम चढी हो तो न्यूनतम निकल मोटाई: 
स्थिति , 34 . 8x24 टी पी आई या 34 . 8X 26 टी पी आई 

0 . 00 मि . मी . और बच्चों की साईकिल के लए 0 . 005 
या 35X1 मि . मी . पिच माइकिल चूड़ी आर एच या एल 

मि . मी . होगी । 
एच की हो या ऋता की अपेक्षानुसार होगी । चुड़िया पूरी 
बनी तथा सही होगी । अधिकतम और न्यूनतम मुख्य व्यास 

3. कठोरता : 
सुसंगत भा . मा , विनिर्देश में दी गई सहयताओं के अनुसार 

3. 1 ब्रेक जूते की रबड की कठोरतं 70 से 90 
होना चाहिए । 

चलोरोस्कोप के बीच होगी । 
2. 3 कप रासायनिक प स रंग किए हुए या विद्युत 

4. परीक्षण : 
लपित होंगे । यदि विद्युत पित हो तो ये परत लुटियो , जैसे 

41 विद्युत लेपन 
गटों, उठानो लेप न किए भागों और दरारों से मुक्त होंगे । 

( क ) आसंजना परीक्षण - परिशिष्ट 1 के अनुसार 
3. कठोरता : 

( ख ) फेरोविसल परीक्षण - - परिशिष्ट [ के अनुसार 
31 निचले क्रकेट कपो का समुचित मप में उष्मा उप.. 
चार किया जाएगा । कठोरता 30 किलोग्राम एफ भार पर 

6. पम्प 
न्यूनतम 113 ) उच्च बोल्टना ( एच वी ) होगी । 

1 . डिजाइन और विमाएं : 
4. आधारित प्रकट लाग रिंग 

1 . 1 किमान और विमाए कता और विना के बीच 
1. डिजाइन और विमाएं : 

हुए कार के अनुसार हाग। । 
1 | आधारित ब्रकेट लाफ रिस की डिजाइन और विमाए 

२. कागगरी और फिनिश : 
निम्नलिखित के अधीन रहते हए ऋता और विक्रेता के बीच . 2. 1 पम्प खरदगेपन और नुकील किनाग मे मुक्त होगा । 
कार अनुगार गी । | 

2 पप भयोगकी में और पाग की बाड़ी में वड़ियो 
( i ) मोटाई - 1. 75 मि . मी . न्यूनतम 

ठीक से लगी होगी । 


- - - - - 


- 


- 
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___ 2. 3 पम्प का कार्यकरण निर्वाध होगा । 

( ज ) पंडिल घरी छिद्र एल एच और आर एच केंक के 

पर चही लिाः ऋमश 14 . 3X 20 ही पी 
2. 4 बाड़ी मे जुड़े पम्प के जोड़ों या टयूव स जुझे जोड़ों 

आई या 14 . 00X 1 . 25 मि . मी . 
म में हवा का रिसाय नही होगा । 

की पिच क्रमशः एल . एच . या आर . 
2. 5 पम्प पर निकल और क्रोम चढ़ा होगा जिसमें 

एच. , गल एच और आर एच के 
न्यूनतम निकल की मोटाई 0 . 008 मि . मी . होगी या स्टोव 

के लिए 
एनमल मे एकमार पूर्ण होगी । जब परत चढ़ी हो तो वह 

( अ ) केक की कुल लम्बाई पर महायता 3 मि . मी . होगी । 
दश्यमान परत दोपों जैसे गढ़े , उटानो, मफेद , धब्बों , बिना प्लेट 

( अ ) निचले लेक धुरी छिद्र की मध्य लाइन और काटर 
न हुए भागों, दरारों या धब्बों से मुक्त होगी । 

पिन छिद्र के मध्य लाइन की दूरी प्रकार -I के लिए 7. 8 
2. 6 परत, मूल धातु पर मजबूती से जमी होनी चाहिए मि . मी . में 8 . 2 मि . मी . के मध्य होगी और प्रकार - II के 
और रत्ध्र रहित होगी । यदि पेंट किया गया है तो 3 . 2 लिए 8 . 0 में 8 . 4 मि , मी . होगी । 
में किए गए परीक्षण पर खग उतरना चाहिए और जब ( ट ) चैन पहिए की मोटाई 2 . 64 किलोमीटर से कम 
निकल या क्रोम की परत चढ़ा हो तो 3 . 3 में दी हुई 

नहीं होगी । 
अपेक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए । 

. कारीगरी और फिनिश : -- 
3. परीक्षण : 

2. 1 अंक में गढ़ई दोष , जैसे दगरें , गढ़े और क्रप नहीं 
3. 1 कार्य क्षमता परीक्षण - पम्प I किलोग्राम में . मी . होगी । केंक समान फिनिश का होगा और नुकीले किनारों 
2 के दबाव को विकलित करने में सक्षम होगा । 

को गोल किया गया होगा । 
3 . 2 लवण घोल परीक्षण - परिशिष्ट - I के अनुसार 

22 चैन पहिया एक लेन में सही बैठने वाला होगा । 
3. 3 विद्युत लेपन : 

दातें मही और ठीक बैठने वाले होंगे तथा साईकिल की चैन 

के उपयुक्त होगे । चैन पहिए ख रदरेपन , दरागें और अन्य 
( क ) आसंजन परीक्षण - परिशिष्ट । के अनुसार 

दोपों से मुक्त होगा तथा केन्द्रीय धुरी के लिए केंक छिद्र 
( ख ) फैरोक्सिल परीक्षण -- परिशिष्ट I के अनसार 

मंकेन्द्रित होंगे । 
7. चैन पहिया और ब्रेक 

2. 3 केक और चैन के पहिए पर निकल और क्रोमियम 

चढ़ी होगी । निकल की परत की मोटाई कम से कम 0 . 008 
1 डिजाइन और विमाएं : 

किलोमीटर होगी । परत चढ़ी सतह दश्यमान दोषों जैसे गढ़ो , 
1 . 1 डिजाइन और विमाएं निम्नलिखित अपेक्षाओं के 

उठानों बिना प्लेट हए भागों , दरारों और धब्बों से मुक्त 
अधीन रहते हा ऋता और विक्रेता के बीच हए करार के 

होगी । परत धातु पर मजबूती से जमी होगी और रन्ध्र रहित 
अनुभार होगी : - - 

होगी । 
प्रकार - I प्रकार - II 

3. परीक्षण . --- 
( क ) गियर कंस निकासी न्यू 8 . 9 मि मी . न्य . 8 , 9 मिमी , 

3. 1 विद्युत लेपन 

3. 1. 1 आसंजन परीक्षण - परिशिष्ट - 1 के अनुासर 
( ख ) धुरी छिद्र का व्यास न्य , 15 . 85 मिमी न्यू 16, 00 मिमी 
अधि . 16 . 00 मिमी अधि .16 . 15 मिमी 

फरोषमील परीक्षण - परिशिष्ट - [ के अनुसार 

3. 2 भार परीक्षण - क चन का पहिया संयोजन मजबूती 
( ग ) काटर पिन छिद्र न्यू 9 . 4 मि मी . त्य , 9 . 0 मिमी , 

से मपाट केक पर अर्ध रूप से समतल पर लगाया जाएगा 
का व्याम अधि . 9 . 7 मिमी अधि . 9 . 15मिमी 

और पंडल स्पिंडल के लिए भार छिद्र के बीच से लागू किया 
( घ ) पैडल छिद्र पर फेंक म्यू . 9 . 5 मिमी . न्यू . 9 . 50 मिमी जाएगा समायोजन को पेंडल छिद्र पर बिना टें या जोड़ 
फ्रंक की मोटाई 

खले बिना 180 किलोग्राम भार झेलना होगा । बच्चों की 
( 3 ) आधारित ब्रेक न्यू . 17. 5मिमी न्यू . 17 . 50 मिमी साईकिल के लिए समायोजन में पेंडल छिद्र पर बिना टूट 
धुरी छिद्र पर 

या जोर खुले बिना 150 किलोग्राम का भार मेलना होगा 
बांए केक की मोटाई 

8. काटर पिन 
( च ) निचले अंक धुरी न्यू . 16. 15 मिमी 

1. डिजाइन और विमाएं : 
छिद्र पर चारो ओर 

11 निम्नलिखित के अधीन रहत हुए डिजाइन और 
दीवार ऋक की बच्ची की साईफिल के लि न्यनतम विमाएं अंता और विक्रेता के बीच हए करार के अनसार होगी । 
दीवार मोटाई 5 . 00 मि . मी ) 

प्रकार - I प्रकार --|| - 
( छ ) वैन पहिय के दानों 12 , 761मिमीन रानी चंन में जांच ( क ) हाकार माग । मि भी 18मिमी 
__ की वतीय दूरी की जाएगी । 

की न्यूनतम लम्बाई .. 
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प्रकार - I प्रकार -II 

उठानों धुंधले धब्बों , प्लेट न हुए भागों 
( ख ) गुंडाकार के छोटे न्यू 7 . 4मिमी. न्यू० 7 . 00 मि . 

दरारों और धब्बों से मुक्त होगी । परत 
मी 

मूल धातु पर मजबुती में जमी होगी और 
किनारों की मोटाई अधि० 7 . 8 मि० अधिल 7 , 11) 

रन्ध्र रहित होगी । 
मी० कि . मी० 

पीछ की वती और ग्रारो की बत्ती किसी 
( ग ) शुंडाकार के बड़े न्यू ० 9 . 3 मि . न्यू 8 80 

भी ममुचित प्लास्टिक से बनाई जा सकती 
किनारों का व्याम मी 

मि०मी० 
___ अधिक 9 . 55 अधि० ५ . 00 

( iii ) डायनेमों की पीछे की वत्ती और आगे 
मि०मी० मि०मी० 

की बरसी पर एनेमल भी किया जा सकता 
( थ ) चूड़ीदार भाग लम्बाई - 10 मि० मी० 
की न्यूनतम 

2. 6 आगे और पीछे की बत्ती के अन्दर की और अंग 
( 3 ) घड़ी लगाता - 67x26 टीपी पाई या 17 1 मि०मी० 

रोधी लेपन किया जाएगा । 
पिच पार० एस० 
- - - - - - - 

2. 7 डायनमा के साथ सचित आगे और पीछे की 
काटर पिनों के साथ उचित वाशर और ढिबरी लगाई 

बत्ती जिसमें , बल्ब , डायनमों के लेम्प बाडी सेट कलम्प और 
जाएगी । 

जोड़ने वाली तार लगी होगी , दी जाएगी । 
2. कारीगरी और फिनिश : 

3. परीक्षण 3. 1 ( i ) कार्यक्षमता परीक्षण - - ( क ) 
2. 1 काटर पिनों की ढलाई और काटर एक मार होंगे 

डायनमों का परीक्षण 10 एम पी एच या 16 कि०मी० 
सथा केन्द्रीय धुरी पर केंक को मजबूती में उचित सुविधा एच की गति में किया जाएगा । उत्पादित वोल्टता निर्धारित 
दंगा । 

वोल्टता से 10 प्रतिशत से अधिक भिन्न नही होगी । 
2. 2 चड़ियां एक जैसी और सही होगी जिसमें की 

( ख ) कैकेट को स्प्रिंग की कार्यक्षमता का परीक्षण करने 
ऋक को हिलाने या ढीला होने से बचाने के लिए नटी को 

के लिए 50 बार संचालित किया जाएगा ओ परीक्षण के 
कसने में सुविधा रहे । 

अन्त में टूट-फूट के कोई चिह्न दर्शित नहीं करेगा । 
2. 3 काटर पिन , वाशर और नट पर या तो रासायनिक 

( ii ) विधुत लेपन :- -- 
रूप से रंगीन या जिक कैडमियम या निकल क्रीम की परत 
चढ़ी होगी । 

( क ) आसंजन परीक्षण -~- परिशिष्ट 1 के अनुसार 
9 . डायनमा : 

( ख ) फराबिमल परीक्षण -परिशिष्ट 1 के अनुसार 
1. डिजाइन और विमाएं : 

10. पहिए का ताने ( स्पोक और निप्पल ) : 
1. 1 डिजाइन और विमाएं केता और विक्रेता के बीच 

1 मामग्री 
हुए करार के अनुसार हागी । 

___ 1. 1 तान (स्पोक ) चमकदार गाल्वीकृत उच्च कार्बन 
2. कारीगरी और फिनिश : 

स्टील तार से बनाई जाएगी जिनकी अन्तिम तनन क्षमता 
___ 2.1 संघटक खुरदरेपन और नुकीले किनारों से मुक्त 100 से 130 किलोग्राम एफ /मि०मी० मे कम नहीं होगी । 
होग । 

2. डिजाइन और विमाएं : 
2. चुम्बक धुरी पर स्वतन्त्र और सही चलेगा/ अधिकतम 
उत्केन्द्रिता 0 . 2 मिमी० ( 0 . 008 ) से अधिक नहीं होगी । 

2. 1 निम्नलिखित विमाओं और सहायताओं के अधीन 

रहत हा ( स्पोक ) और निप्पल का डिजाइन और विमाएं 
2. 3 संश्लिष्ट बियरग अधिकतम 0 . 05 मि०मी० उत्के 

केता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होंगी । 
न्द्रिता के माथ मकेन्द्रीय घमंगा । 

तान ( म्पोक ) 
2. 4 संयोजन में रोलर की उत्केन्द्रिता (). 05 मिलगी . 

( क ) नामीय तार का मास 0 . 03 मि . मी . 
म अधिक नहीं होगा । 

( ख ) कुल लम्बाई 

| () 0मिमी 
2. 5 (1 ) डायनमों की आग और पीछ की बत्ती पर 
निकल और क्रीम की परत चढी होगी जिसमें 

( ग ) चूड़ी की लम्बाई न्यूतम 10मि० मी० 
निकल की मोटाई अधिकलग 1 , 01 Moto ( 1 ) मालाकोण 95 " ! 
होगी । परत दृश्यमान दोषों , जम गढ़ी , 

निप्पल 


"- 0 


. . .. 


-. -. . . - ..- - - . 


- - 


" - - 


- - - -- 


- --- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- .- -- 


_ 


- 


- 


- 


-- - 


- - - - - 


- 


- - - - 


_ 


- 


- - - 


- 


3260 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3 , 1987/ ASVINA 11, 1909 [ PART II - SEC . 3(ii )] 

- - - - . . -- - . . - - - -- -- . .. -- - - - 
( क ) कुल लम्बाई न्यूनतम 10 . 5 मि०मी० 

____ 1. 2 पश्च हब पर फिटिंग के लिए मुख्य भाग के 
साईकिल चड़ी 34 . 8x24 टी पी आई या 34. 7X1 

मिमी० पिच होगी । मक्त पहिए पर चड़ी की जांच करने 
तान ( स्पोक ) तार 15 जी 14 जी 13 जी 12 जी 10 जी हेतु चूड़ी गेजी पर संगत भारतीय मानक या वि . मानक 

( 1 . 8 ( 2 . 0 ( 2. 3 ( 2 . 64 ( 3 . 25 के अनुसार दी गई सहयता का अनुपालन किया जाएगा । 

मि . मी . ) मि . मी . ) मि . मी . ) मि . मी . ) मि . मी . ) . बच्चों की साईकिल के लिए मुख्य भाग में साईकिल चूडी 
निप्पल के अग्र 

0 . 970X20 टी पी आई या इसके समतुल्य होगी । 
भाग का 
व्यास मि० 

2. कारीगरी और फिनिश . 
मी० 6.0 6 . 0 7 . 3 7. 3 9 . 2 
वर्गाकार 

2. 1 गोली घावपंथों की प्रान्तरिक सतह अच्छी तरह 
भाग मि०मी० 3 . 26 3 . 29 3 . 

8 3 . 8 5 . 0 मे परिरूपित होगी कि यह मुनिश्चित हो सके कि गोलियां 
निप्पल अग्रभाग के व्याम पर सहयता 0 . 5 मि०मी० 

• निर्बाध रूप में चलेंगी । 

+ 0 . 1 मि०मी० 
वर्गाकार भाग पर महयता 10 . 13मि०मी० 

2 . संघटकों को पूर्ण रूप से धोया जाएगा और 

गोला धावपंथों में मंयोजन में पूर्व ग्रीस लगाई जाएगी । 
3. कारीगरी और फिनिश : 

3. कठोरता . 
3. 1 स्पोक पर चड़ी इस प्रकार होनी चाहिए जिससे 
कि यह सुनिश्चित हो सके कि निप्पल और स्पोक के बीच 

3 . 1 संघटको को नीचे कथित न्यूनतम कठोरता तक 
भली प्रकार फिट हो जाएगी और उनकी अदला बदली भी 

कठोर किया जाएगा । 
की जा सके । 

*( i) मुक्त पहिए की दंतरिका - 5 किलोग्राम भार 
3. 2 गाल्वनीकृत होगी या निकल परत चढ़ी स्पोक होगी । 

पर 400 एन वी 
3. 3 निप्पल निकल की परत चढ़ी होगी और दृश्यमान 

( ii ) पच बैजल--- किलोग्राम भार पर 400 एच की 
दापों से मुक्त होगी । 

(ii ) मुख्य भाग---किलोग्राम भार पर 400 एच बी 
3. 4 वाशर गाल्वनीकृत टिन चढ़ा या पत्तर चढ़ा होगा 

( iv ) स्टील की गोली ----किलोग्राम भार पर उच्च 
4. परीक्षण : 

कार्बन के लिए 600 एम वी तथा उच्च कार्बन 

उच्च क्रोमियम के लिए 700 एच वी . 
___ 4. 1 झुकाव परीक्षण--- ( स्पोक ) तान भागे और पीछे 
की और कम से कम तीन बार 180° कोण पर परिधि 

( v ) पाल ----5 किलोग्राम भार पर 444 एच वी 
के बराबर अर्ध व्याम पर विना टूटन चिह्न शित झुका 

* मल्टी स्पीड मुक्त पहिए के लिए कठोरता 
होगा । 90 का पहला झुकाव गिनती में नहीं लिया जाएगा 

350 एच वी होगी । 
4. 2 लपन परीक्षण : 
स्पोक को मेथाइस स्प्रिट से साफ करन के बाद 1 . 86 

4. परीक्षण 
( 18 . 2° सेन्टीग्रेड ) अपेक्षिक धनत्व वाले कापर सल्फेट 
घोल में 30 सवेन्ड अवधि तक डुबोया जाएगा । परीक्षण 

____ 4 . 1 पुर्णन परीमाण .- -मुक्त पहाया बिना असम्यक 
के अन्त में स्पोक को पानी में धोने के पश्चात् उस पर कोई 

घर्षण के और बिना कपन पैदा किए घूमेगा । 
लाल चीज जमा नहीं दिखनी चाहिए । 

4 . 2 विक्षेप परीक्षण : ---मक्त पहिए. को जब ठीक में 
4. 3 विद्युत लेपन : 

चढ़ाया जाए और पहिया दारका को घुमाया जाए तो 
ग्रामंजन परीक्षण - परिशिष्ट । के अनुसार 

धीय और त्रिज्या विक्षेप 0 . 4 मि . मी . से अधिक नहीं 
11. मुन्त पहिया ( फ्री व्हील ) : 

होगा । बहुत बाल मुक्त पहिए के लिए धुरीय विज्या 

विक्षेप क्रमशः अधिकतम ।। 8 मि . मी . और 10 . 5 मि . 
1. विजाइन आर विमा : 

मा . अनुज्ञय होग । विक्षण का मका पहिए चक्र के गालाकार 
1. 1 मुक्त पहिए का डिजाइन और विमाए अता और किनारे से मापा जाएगा । मुक्त पहिया जव धुरीय और त्रिज्या 
विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी । दांते दार विक्षप दोनों के लिए दंत तल पर चैक किया जाएगा तब 

हिए , साताका ग्रापार गा होगा जो माईकिल च । गयार | मन पर U . म . मी . 
लिए उपयुक्त हो । 

से अधिक नहीं होना चाहिए । 


IRIGH 


- - - 
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__ 12. प्राग का चिमटा 

3. 1 . 2 भार परीक्षण : - चिमटा अपने स्टेम पर 
। डिजाइन और विग - EAN : 

गजवती गे लगा होगा और उसकी धुरी क्षैतिज होगी और 

चिमटे की टांगी में गिरे ऊपर की ओर म होग । 
1 . 1 दिनान और चिप निम्ननिनिधी 
। 

जिगणे नि चिमटे के पान और मामा के बीच 
रहते हुए गा गौरविताननीने हा यारकहार 

मि . मी दुरी रहे । उभ्यधिर भार चिमटे र मिगे पर ठीक 
होंगी । 

जहां डाला जाएगा जहां मामने का हब की धरी लगाई जानी 
( क ) फोर्क कालम 25 . 4 1 . 62 मि . मी . नली है जिससे की भार दोनों सिरों पर बराबर बना रहे । 
में बनाया जाएगा । 

भार 45 किलोग्राम तक पहुंचाने नक धीरे- धीरे बढ़ाया 
( ब ) कालम का प्रारिक व्याम आकार में अधिकतम जाएगा । ( बच्चों की माईकिल के लिए भार 40 किलोग्राम 

22 . 83 मि . मी . की और न्यूनतम 22 . 25 होगा ) चिमटे को इस प्रकार लछी हुई अवस्था में 30 
मि . मी . तक बढ़ाया जाएगा । . . 

मेकंड तक रखा जाएगा, बाक्म प्रकार के पाउन वाले चिमटे 
( ग ) कालम पर चड़ी की न्यूनतम लम्बाई 25 मि में भार हटाने के पश्चात् भार बिन्दु पर 1 . 5 मिलीमीटर 
मी . होगी । 

में अधिक स्थायी मंदणित नहीं होना चाहिए । चिमटे के 
( घ ) चिमटे के किनारे का व्यास 26. 67 मि . मी . 

अन्य डिजाइन , जैसे दोहरी नली अक्षिक- प्रकार और खेल 
और 26 . 77 मि . मी . के बीच या 27 . 00 

प्रकार , आदि में स्थायी मेट 25 मिलीमीटर से अधिक नहीं 
और 27 . 10 मि मी . के बीच होगा । बच्चों की 

होगा । 
माईकिल के लिए फोर्क किनारे का ज्याम 

. 3. 1 . 3 बिस्तारण परीक्षण : ---मैडल या किमी अन्य 
26 75 मि . मी . --- 1 मि . मी . या 27. 10 : 

उचित युक्ति पर धकेलने पर जब 13 मिलीमीटर तक उन्हें 
मि . मी . होगा । 

फैलाया जाए तब ( बच्चों की माईकिल में 10 मिलीमीटर 
( स. ) क्राउन के आधार से 50 . 8 मि . मी . दूरी तक ) चिमटे की टांगों और मुक्त सिरों के बीच की दरी 

पर चिमटे की टांगों के बीच की दूरी 508 में भाप की साधारण पद्धति के अधीन कोई भी मापने योग्य 
मि . मी . से कम नहीं होगी । 

स्थायी वृद्धि दर्शित नहीं होनी चाहिए । 
( च ) चिमटे के कालम की चूड़ियां 25 . 4 मि . मी . 

3 . 1 . 4 पेंटिंग के लिए परीक्षण : - - 
और 24 . 2.6 टी पी पाई या 25 . 1 मि . मी . 

( क ) बोल छाप परीक्षण -- उपबंध I के अनुसार 
आई एम ओ मीटरिक इसके समतुल्य होगी । 

( ख ) नमक घोल परीक्षण ----. उपबंध । के अनुमार 
2. कारीगरी और फिनिश : 

3 . 5 विद्युत्त लेपन :-- - 
2 . 1 चिमटे को दोनों टांगों और उर्ध्व पट्टे फोर्क ( क ) प्रासंजन परीक्षण - परिशिष्ट 1 के अनुसार 
के बीच से लम्बाई के अनुसार वर्गाकार फिट किया जायेगा 

( ख ) फैरोकिमल परीक्षण -~- परिशिष्ट [ के अनुसार 
और जोडों पर ठीक में टांके लगाए जाएंगे । दोनों टांगे 

13. गद्दी के आधार स्तम्भ 
उर्ध्व पट्टे की केन्द्र रेम्बा के समानान्तर होंगी । 

1. डिजाइन और विमाएं - 
2 . 2 हब की धुरी, केन्द्र रेखा पर समान लम्बित होगी । 
चिमटे के किनारे की समानान्तर और वर्गाकार होंगे । चड़ियां . 1 . 1 गद्दी के प्राधार स्तम्भ स्टील टयूब के बने होंगे । 
इस प्रकार बनी होगी जिसमें कि लगाने और बदलने में 

डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हरा करार 
सरलता हो । 

के अनमार निम्नलिखित के अधीन रहते हए होगी । 
2 . 3 अच्छी फिनिश के लिए चिमटा पूर्ण रूप से 

(i ) पूर्ण लम्बाई न्यूनतम - --125 मि . मी . 
माफ , जंगरोधी, स्टोव ऐनेमल किया हुआ या विद्युत लेपित 

( ii ) ग्रीवा की लम्बाई न्यूनतम -- 38 मि . मी . 
होगा । पेंट एकसार और दोषों से मुक्त होगा । 

( iii ) ट्यूब की मोटाई न्यूनतम - 1 . 0 मि . मी . 
2. 4 क्राउन कवर अच्छी तरह विद्युत लेपित और 

(iv ) ग्रीवा भाग का बाहरी व्यास 22. 22 + 0 . 5 
पीतल या स्टील में बना होगा । 

मि . मी . 
3. परीक्षण : 

( v ) गद्दी के प्राधार स्तम्भ का बृहत व्यास या तो 

25 . 4 + 0 . 3 मि . मी . या 26 , 34 + 0 . 3 
3. 1 चिमटा निम्नलिखिन के लिए परीक्षिन किया 

मि . मी . होगा । 
जाएगा । 
. 3 . 1 . 1 टाने के लिए ध्वनि परीक्षण: - --चिमटे की 

2. कारीगरी और फिनिश . 
टांगों और कालम पर 1/ 2 कि . ग्रा . हथोड़े में चोट की 

2 . 1 गद्दी के आधार पर स्तम्भ की फिनिश अच्छी 
जाएगी । आवाज स्पष्ट होनी चाहिए । 

होगी, और रासायनिक रूप में रंगीन, जिंक , या कैडमियम की 


- 


- 


- 
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परत चढ़ी, एनेमल या निकल और क्रीम की परत चढी 

( 2 ) पूरी चौड़ाई + 0 . 5 मि . मी . ( बच्चों की 
होगी । निकाल परत की दशा में परत की न्यूनतम मोटाई 

माईकिल के लिए + 1 मि . मी में ) 
0 . 000 मि . मी दोगी । 

( 3 ) आनरिक नौडाई + 0 . 5 मि . मी 
3. परीक्षण 

( परा के मध्य ) ---- 1 0 मि . मी . 

( ग ) परख की ऊंचाई - - अधिकतम 15. 9 मि . मी . 
3 . 1 विद्युत्त लेपन : - - 

न्यूनतम 

न्यूनतम- ~ - 7 . 7 मि . मी . 
3. 1 . 1 प्रामंजन परीक्षण---- परिशिष्ट I के अनुमार 

2. कारीगरी और फिनिश : 
3 . 1 . 2 फरोयसल परीक्षण - परिष्टि- - I के अनुसार 

2 . 1 बाल्य छिद्र विपरीत जोड़ों के सामने केन्द्र से 
14. गद्दी 

लगभग 2 स्पोक छिद्रों के केन्द्र पर रिम के कोण पर पंच 
1. डिजाइन और विमाएं : - - 

या डिल किया जाएगा । 

2 . 2 पहिए के घेरे के आगे और रिम के समीप 
1 . 1 रिजाइन और विमा केता और विक्रेता के 

छिद्रों की संख्या विदेशी क्रेता के साथ हा करार के अन 
बीच हुए करार के अनुसार होगी । 

सार होगी । 
2. कारीगरी और फिनिश : 

2 . 3 पहायों के घेरे के छित्र लगभग समान दूरी पर 
2 . 1 सभी दाब और यांत्रिक संघटक नकीले किनारों होंगे । और अनुमानत : रिम की केन्द्रीय रेखा के किसी भी 
और खुरदरेपन मे मुक्त होंगे । 

ओर होंगे । 
22 , 2 चूडी एकसार और सही होंगे । 

2 . 4 रिम पर निकल या क्रीम की परत चढी होगी । 

परत की न्यूनतम मोटाई निम्नलिखित के अनुसार होगी : 
2 . 3 रिबेट पक्के और सही होंगे । 

निकल - - 0 . 008 मि . मी . 
2 . 4 स्प्रिंग और अन्य भाग या तो रासायनिक रंगों 

क्रेता की विशिष्ट मांग की दशा में रिम के केन्द्र 
या गाल्वीनीकृत काले या निकल या क्रीम के परत चढे 

पर मंद फिनिश की जा सकती है । 
होंगे । 

3. परीक्षण : 
3. परीक्षण । 

3 . 1 संपीडन परीक्षण - - रिम को भार बिन्दुओं को 
3 . 1 मीट या तो चमड़े की बनी होगी या किसी अन्य 

जोड़ने वाली रेखा के समकोणों पर वेल्ड रखते हए दो 
मंश्लिष्ट सामग्री की बनी होगी । गद्दी के ऊपरी भाग की 

स्र्पोटो के बीच रखा जाएगा । रिम पर उर्ध्वाधर संपीडन के 
फिनिश उचित प्रकार से की जाएगी वह किसी भी कटाव 

लिए भार 30 किलो में प्रारम्भ किया जाएगा । भार को 
या अन्य दृश्यमान दोषों से मुक्त हों । 

धीरे- धीरे 10 किलो से 70 किलो तक बढ़ाया जाएगा जो 
- 3. 2 पक्का रंग : --- हवा में सुखाए हुए, ब्लीच किए 2 मिनट तक रखा जाएगा और फिर छोड़ दिया जाएगा । 
हुए ( कलफ लगा नहीं ) मूती सफेद कपड़े का परीक्षण रिम की परिधि पर स्थायी सेट 2 . 5 मि . मी . मे अधिक 
किए जाने वाले चमड़े के नमूने को सतह पर रगड़ा जाएगा नहीं होगा । 
वह परीक्षण दुबारा गीले कपड़े के साथ किया जाएगा । 

3 . 2 विद्युत्त लेपन : -- 
गीले या सूखे कपड़े पर कोई रंग नहीं उतरना चाहिए । 

3 . 2 . 1 आसंजन परीक्षण - परिशिष्ट 1 के अनुसार 
3 . 3 आर्द्रता शोषण परीक्षण --- पानी में 30 मनट 

3. 2. 2 फैरोविमल परीक्षण---- परिशिष्ट 1 के अनुसार 
तक पूर्णतः बोने पर साईकिल के चमड़े के भार में वृद्धि 
40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । 

16. पैडल 
15. साईकिल रिम : 

1. डिजाइन और विमाएं : 
1 . डिजाइन और विमाएं : 

1 . 1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच 
1 . 1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के हए करार के अनुमार निम्नलिखित के अधीन रहते हए 
बीच हए करार के अनुसार निम्नलिखित के अधीन रहते होंगी । 
हुए होंगी : - - 

पैडल धुरी 
( क ) परिधि पर सहायता + 2 मि . मी . 

केंक के मिरे पर चूड़ीदार भाग की लम्बाई न्युनतम 
--- 1 मि . मी . 

8 . 0 मि . मी . चूड़ी - सीधे हाथ और उल्टे हाथ की ओर 
( ख ) प्रोफाइल सहायता 

पैडल क्रमश: 14 . 28X1 . 27 या 24X 1 . 25 मि . 
( 1 ) पूरी ऊंचाई 1. 0 . 5 मि . मी . 

मी . मीधे हाथ या बाएं हाथ होंगे । 
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( ग ) प्रयोग की गई चादर की मोटाई - न्यूनतम 0 . 45 
: मि . मी . ( 0 . 40मि . मी . बच्चों की साईकिल 

के लिए ) 
2 . कारीगरी और फिनिश : - - 

2. 1 मडगार्ड नुकीले किनारों, खुरदरेपन और अन्ध 
विनिर्माण दोषों से मुक्त होगा । 

2 . 2 मडगाई अच्छी तरह से साफ होगा जिससे जंग 
परत और तैलीय पदार्थों से मुक्त हो औरफिर रासायनिक 
रूप से फास्फेट और स्टोव इनेमल या रंग छिड़काव किया 
जाएगा या अन्यथा चमकदार परिरूपण देने के लिए निकल 
या क्रोम की परत घही होगी । 

2. 3 रंग सिलवटों , फफोनों , असमतल भोर खरोंचो 
से मुक्त होगा । 
3. परीक्षण 


शंकू - धारक छड़ से होगा । बहन भाग औजारों के 
चिन्ह रहित ठीक से मशीनीकृत होगा । 

रबड़ - - रबड़ के एक जोड़े का भार 165 ग्राम से 
अधिक नहीं होगा । रबड़ विनिर्माण के दोषों से मफ्त होगा । 
2. कारीगरी और फिनिण : 

2 . 1 पैडल धुरी, शंक और ढिबरी के दोनों किनारों 
की चूड़ियां की फिनिश बरारबर होगी ताकि समधित 
फिटिंग सुनिश्चित की जा सके । 

2 . 2 पैडल धरी, पैडल छड , शंक या दिवरी पर 
रासायनिक रूप से रंग किया हुआ या विनिर्दिष्ट रूप से 
अनुरोध किए जाने पर प्राकृतिक रूप में प्रदाय किया जा 
सकता है । 

2. 3 नली, कोर, स्ट्रेचर , छड़े और ढक्कन यदि इस्पात 
के बने हो तो उसका फिनिश बराबर तथा रासायनिक रूप 
से रंग किए हुए या उन पर इनेमल या निकल या क्रीम या 
की परत चढी होगी जब परत चढ़ाई जाएगी तो निकल की 
भ्यूनतम मोटाई 0 . 004 मि . मी . होगी । 
3. कठोरता : 

3 . 1 पैडल धुरी और धुरी. शंक की न्यूनतम कठोरता 
क्रमशः 5 किलोग्राम एफ भार पर 400 उच्च वोल्टता 
होगी तथा गोली की न्यूनतम कठोरता 5 किलोग्राम एफ 
भार पर हाई कोर्बन के लिए 500 एच बी और उच्च 
कार्बन उच्च क्रोमियम के लिए 700 एच वी होगी । जहां 
कहीं भी परार्वतक लगाए जाएं पैडल रबर की कठोरता 
70° से 90° के बीच या न्यूनतम 65° होगी । 
4. परीक्षण : 

4 . 1 झुकाष परीक्षण ; 800 एन का भार धोरे- धीरे 
स्पिडल पर रखा जाएगा और एक मिनट अवधि तक रखा 
जाएगा । जब छोड़ा जाएगा स्पिडल पर विक्षेप ( स्थायी 
सेंट ) 3 मि . मी . से अधिक नहीं होगा और दरार का 
कोई भी चिन्ह महीं होना चाहिए । 

1 किलोग्राम एफ -- 9806 म्यूटन ( एम ) 
4. 2 विद्युत लेपन -- - 
आसंजन परीक्षण -- परिशिष्ट ---1 के अनुसार 

17. मडगार्ड 
1. डिजाइन और बिमाएं : - - 
____ 1 . 1 रिजाइन और विमाएं निम्नलिखित के अधीन 
रहते हुए क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार 
होगी : -- 
( क ) चौड़ाई ( मध्य भाग के निकट ) -- न्यूनतम 46 

मि . मी . ( 40 मि . मी . बच्चों की माईकिल 

के लिए ) 
( ख ) गहराई - न्यूनतम 180 मि . मी . 
87/ 1159 / GI - 4 


3 . 1. खषण घोल परीक्षण - परिशिष्ट - I के अनुसार 
3 . 2 प्रांसजन परीक्षण - परिशिष्ट - I के अनुमार 

___ 18 क . माईकिल का ताला 
1. डिजाइन और विमाएं - -- 

1 . 1. डिजाइन और विमाएं निम्नलिखित के अधीन 
रहते हुए, वेता और थिकेगा के बीच हुए करार के अनगार 
होगी :-- 

मुख्य भाग के लिए गायर की न्यूनतम मोटाई 0 . 6 
मि . मी० चाबी के लिए चादर को न्यूनतम मोटाई 

1 . 5 मि० मी० 
2. कारीगरी और फिनिश : 

2 . I शोकिल की सीध मही होगी और वह निधि 
कार्य करेगा । 
___ 2. 2 शौकिल के किनारे खुरदरेपन और नुकले किनारों 
से मुक्त होंगे । 

2 . 3 ताले का डिजाइन इग प्रकार होगा कि बिना 
। साले की स्थिति में चात्री बाहर नहीं पाए । जाबी 
सहज रूप में कार्य करे । 

2 . 4 ताले के आन्तरिक भागो पर जंग रोधी परत 
सहाई जाएगी । 

2. 5 ताला बन्द की स्थिति में कठोर लकड़ी के टुकड़े 
पर पडेगा और ताला अपने पाप नही खलेगा । 

2 . 6 ताले पर स्टोव इनेमल होगा और एकसार फिनिया 
होगी । 


3 परीक्षण 


3 . 1 कार्य क्षमता परीक्षण - ताले का परीक्षण 50 
बार खोलने और बन्द करने से किया जाएगा । उसके किसी 
पुर्जे को नुकसान नहीं होना चाहिए । 
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3 . 2 ताले को इस रीति से पैक किया जाएगा जिससे 
कि निरीक्षण अभिकरण उसके भवन्त - परिवर्तनशीलता की 
जांच कर सके जो चार में एक से कम नहीं होंगे । 


. .( च ) मुक्त पहिए को लगाने के लिए रिपर हब स्पिडल 

पर चूड़ियों 34 . 8 x 24 टी पी प्राई या 
35 x 1 मि० मी० पिच की होगी । धवों की 
साईकिल के लिए ये 34 . 8 मि . मी . x 24 
टीपीमाई या 34 . 70x1 मि० मी . ध या 

0 . 970 x 20 टी पी आई की होगी । 
( छ ) शुकुओं की बाहय सतह के बीच की दूरी पर 

सहायता + 3 मि० मी० ( पूरे हब गे ) 
( ज ) हब कोरों की न्यूनतम मोटाई फ्रंट ब ; लिए 

1 . 9 मि मी० और रिअर हब के Eि : 2. 2 

मि० मी० होगी । 
( झ ) हब कोरों में छिद्रों की संख्या क्रेता और विक्रेता 

के बीच करार के अनुसार होगी । . 


2. कारीगरी और फिनिषा : - - 


18 ख - साईकिल का बल ताला 
1. डिजाइन और विमाएं : --- 

1 . 1 डिजाइन और विमाएं निम्नलिखित के अधीन 
रहते हुए क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार 
होगी : 

चाबी के लिए चादर की न्यूनतम मोटाई 1. 5 मि०मी० 
होगी । 
2. कारीगरी और फिनिश : 
___ 2. 1 चाबी और सालों के सभी संघटकों की फिनिश 
अच्छी होगी । 

2 . 2 ताले के अतिरिफ भागों पर जिसमें तार रस्सी 
भी है जंगरोधी परत चढ़ी होगी । 

2 . 3 धातु कै सिंग या तो इनेमल से रंग की हुई होगी 
या उस पर निकल , क्रोमियम या जिंक की परत चढ़ी होगी । 

2 . 4 ताला बन्द स्थिति में कठीर लकड़ी के टुकड़े 
पर पड़ेगा ताला अपने आप नहीं खुलेगा । । 
3. परीक्षण : 

3 . 1 कार्यक्षमता परीक्षण - ताले को 50 बार खोलकर 
और बन्द करके परीक्षण किया जाएगा इसमें पुों को कोई 
नुकसान नहीं होना चाहिए । 
___ 3 . 2 ताले को इस रीति से क किया जाएगा जिससे 
कि निरीक्षण अभिकरण अन्त परिवर्तन की जांच कर सके जो 
चार में से कम से कम एक होगा । 

19. हर संयोजन 
1. डिजाइन और विमाएं : 

1 . 1 डिजाइन और विमाएं निम्नलिखित के अधीन 
रहते हुए क्रेता और विक्रेता के बीच करार पाए के अनु 
सार होगी : 
( क ) हब स्पिटल में से कुल लम्बाई पर सहायता 

+ 3 मिमी० 
( ख ) रिअर हब स्पिटल की फुल लम्बाई पर सहा 

यता + 3 मि०मी० 
( ग ) प्रत्येक और फंट हब स्पिडल की चूड़ियों की 

न्यूनतम लम्बाई + 30 मि०मी० 
( घ ) प्रत्येक और रिभर हब स्पिडल को चूड़ियों की 

न्यूनतम लम्बाई -~- 40 मि०मी० 
( छ ) हम संयोजन और शुकु की धूडियां या तो 7 . 94 

x 26 टी पी पाई या 9 . 52 x 26 टी पी 
माई होगी या 8 x 1 मि० मी० या आई एक्स 
ओ मीटरिक या 0 . 1 x 1 मि . मी . भाई एस 
ओ मीटरिक 


2 . 1 (क ) संघटकों की फिशनी अच्छी होगी । 
( ख ) डिबरियों ( गोली घाव पंथ ) के अन्दर का भाग 

चिकना होगा जिससे गोलियों का मात्र रुप 

से घूमना सुनिश्चित किया जा सके । 
( ग ) स्पिडल , शंकू और हिवरी पर प्रियां समुचित 

होगी । जब तक कि अन्यथा विनिर्दिशः न हो 
हर कोरों के फ्रंट हब पर 16 स्योक शिद्र और 
रिमर हब पर 20 स्पोक छिद्र किए जाएंगे । 
दोनों कोरों में छिद्र अलग - अलग होगे और 
स्पोक सिरों को स्वछन्द रुप से सगंजित करने के 
लिए प्रत्येक कोर के दोनों और बारी - बारी पर धंसे 
हुए होंगे । फिटिंग अनुचित झटकों , या कार व रहित 
होगी । चूड़ी अच्छी तरह से चढ़ी होगी । स्पिडल , 
ठिबरी, शंकु या कप या तो रासापनिवः रूप से 
रंग किए हए होंगे या उन पर रंगपित होगी । 
हब शेल और कोर पर निकल और मोम की 
परत चढ़ी होगी जिसमें निकल को लर की 
न्यूनतम मोटाई 0 . 008 मि० मी० होगी । 
धूल रोधी ढिबरी घात्विक या अन्य किस. संश्लिष्ट 
धातु की हो सकती है । यदि ढिबरी तु की 
होगी तो उस पर निकल प्र. की 
पत्तर चढी होगी या काली होगी । विशिष्ट 
अनुरोध पर स्पिटल , गोली धाव पंथ जर शंकु 
का प्रयास प्राकृतिक फिनिश में भी दिया जा 
सकता है । 


3. कठोरता : 

3 . 1 निम्नलिखित संघटफों को नीचे कथित रानतम 
कठोरता प्राप्त करने तक कठोर किया जाएगा :-- 
( 1 ) हब कप ( गोली घाव पंथ ) - 5 किले म एफ 

पर 400 उच्च वोल्टता 


- - - 


- 


- - - - 


- - - . 
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- - - - - -- - 
( :.) शं - - 5 किलो ग्राम एफ भार पर 

21. सामान के लिए कैरियर 
400 उच्च वोल्टता 

____ 1. डिभाइन और विमाए : 
( 3 ) इस्मात की - 5 किलोग्राम एफ भार पर हाई 

1 . 1 डिजाइन और विमाएं त्रेता और विक्रेता के बीच 
गोलियां कार्बन के लिए 600 एच बी और 

करार के अनुसार होंगी । 
हाई कार्बन तथा हाईक्रोमियम 
के लिए 700 एच वो । 

2. कारीगरी और फिनिश : 
4 . परीण: --- 

2. 1 सामान के लिए करियर नुकीले किनारों, खुरदरेपन 

और अन्य विनिर्माण दोषों से मुक्त होंगे । 
4 . ! सोन्द्रीयता परीक्षण-कंट और रिअर हब के संयोजन 
अपनी रन पर घुमंगे । कोरों की सतहों पर हन शेत 2 . 2 सामान के लिए कैरियर को पूर्ण रूप से साफ 
और ग माह की केन्द्रीयता 0 . 4 मि . मी . से अधिक किया जाएगा ताकि वह जग, खरोचों, तैलीय पदार्थों से मुक्त 
नहीं है । । 

हो और फिर उस पर रासायनिक फास्फर या स्टोव इनेमल , 
4 . अिर हब संयोजन अपनी धुरी पर घुमे गे । 

रंगलेप छिड़काव किया जाएगा या अन्यथा अच्छे परिरूपण 
गेज चार भाग की परिधि पर मापा जाएगा तो सकेन्द्रीयता 

करने के लिए परिसंत्रित किया जाएगा । करियर पर फैडमियम 

या निकल और क्रीम की परत भी चढ़ी हो सकती है । 
0 . 4 ; . भी . से अधिक नहीं होगी । 
___ 4. अिर हब संयोजन अपनी धुरी पर घुगे । 2. 3 पेंटिंग झरियों, उठानों , असमानताओं या खरोचों 
जब गे नोक्षार भाग की परिधि पर मापा जाएगा तो 

से मुक्त होगो । परत दश्यमान परत दोनों जैसे गहड़ों 
सकेन्द्री 0. 4 मि मी . से अधिक नहीं होगी । 

उठानों, धुधले धब्बों बिना परत बड़े भागों दरारों या धब्बों 

से मुक्त होगी । परत आधारित धातु पर अच्छी तरह से 
1 . . पत परीक्षण --- 

आसंजित होगी और रंधा रहित होगी । 
4 . :. 1 आसंजन परीक्षण - परिशिष्ट - 1 के अनुसार 

3. परीक्षण : 
4 . :. 2 फैरोकिसल परीक्षण-~- परीशिष्ट- 1 के अनुसार 

3 . 1. सामान के लिए कैरियर में लगाए गए स्प्रिंग 
20 , फोर्क फिटिंग्म 

के ठोम गण का परीक्षण करियर को 50 बार खोलकर और 
1. डिमान और विमाएं:---- 

बन्द करके किया जाएगा । इस परीक्षण के उपरांत कैरियर 
1 . डिजाइन और विमाए क्रेता और विक्रेता के बीच 

के कार्य करने में कोई वितरीत प्रभाव नहीं दिखना चाहिए 
करार अनुसार होगी । क्रेता की इच्छानुसार फोर्क के 

यह परीक्षण केवल स्प्रिंग वाले भार करियर पर लागू होगा । 
एक मैट में 5 से 7 नग हो सकते हैं । 

3. 2 नमक घोल परोक्षग -- परिशिष्ठ 1 के अनुसार 
2. करीबी और फिनिश: - - 

3 . 3 आसंजन और फराक्रिसल - परिशिष्ट 1 के अनुसार 
2 : 1 के टे की फिनिश चिकनी, खुरदरेपन से खरोंच 

22. हैंडिल छड़ें 
और औरचिन्हों से मका होगी । रेसरों की बियरिंग सतह 
को सिर से पालिश किया जाएगा । 

1 . सामग्री : 
2 . 2 स्व रेसरों और चक मटों की चूड़ियां पूरी और 

1 . 1 हैरिस छ म और स्तम्भ (स्टेम ) हैं आर/ 
सही हो । 

डब्ल्यू इस्पात को ट्यूबों से बनी होगी । 

2 . डिजाइन और विमाएं : 
2 . ) फेम का कम और चक नट पर निकल या कोर : 
की पर चढ़ो होगी और वह दुग्यमान परत दोषों जैर 

2 . 1 डिजाइन और विमाए निम्नलिखित अपेक्षाओं 
गह , उानों, धधले धों , बिना परस चढ़े भागों , दरारों 

के अधीन रहते हुए , श्रेला और विक्रेता के बीच हुए करार 
या धरों से मुक्त होंगे । 

के अनुसार होंगी : - - 

है डल का बाहरी व्यास - 22 . 28 मि . मी . 
3. कठो ता : - - 

22 . 09 मि . मी . 
3 . 1 . . बान रेसर के निचले सिरें , क्राउन रेसर और 

3. कारीगरी और फिनिश : 
रफरेसर का 5 किलोग्राम भार पर न्यूनतम 400 उच्च 
बोल्टता पान करने के लिए उष्मा उपचारित किए जाएंगे । 

3 . 1 ई डिल छड स्तम्भ बीच के छल्ले पर चौकोर फिट 
इस्पात गोली की न्यूनतम कठोरता 5 किलोग्राम एफ भार किया जाएगा और ठीक प्रकार से टांका लगाया जाएगा 
पर हाई कार्बन के लिए न्यूनतम 600 एच बी और हाई इसके मई भाग पर विकृत व्यास 2 . 0 मि . मी . से अधिक 
कार्बन हाई कोमियन के लिए न्यूनतम 700 एच पी होगी । नहीं होगी । 


मि . मी . 
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- -- - -- - -- - --- -- - ---- - -- 
3 . 2 सीवर शलाका का चंचालन बिना किसी रुकावट पेंट छिड़काव किया जाएगा मा अन्यथा चमकदार परिरुपण 
• हिलाने के होगा । 

करने के लिए निकल और क्रोम की परत चढ़ायी जाएगी । 
. 3 . 3 विस्तारक बोल्ट पर 7 . 91x26 टी पी आई 

2. 2 पंटिग मुरियों, उठानों , विषमताओं और खरोषों 
की चूड़ियां होंगी । लार की लम्बाई 35 मि . मी . से कम मे मुफ्त होंगी । परत वृश्यमान दोषों में मुमत होगी । 
नही होगी । बोल्ट का समुचित शंकु और वाशर होगा । 

3. परीक्षण: - - 
शुक की न्यूनतम मोटाई 9 मि . मी , और विस्तृत परिधि 
19 . 5 मि . मी . और 2 . 6 मि . मी . की होगी । कोण ___ 3. 1 लवण घोल परीक्षण - परिशिष्ट - 1 के अनुसार 
पर पर 5° से 7° के बीस में होगी । वाशर की न्यूनतम 

3 , 2 आसंजन और फैरोकिसल परीक्षण - परिशिष्ट - 1 के 
मोटाई 1 . 5 मि . मी . होगी । 

अनुसार 
___ 3. 4 हैडिल छड़ पर उपयुक्त वस्ती मूठ फिट किया 

21- चन 
जाएगा । मठ आकार और आकृति में एक सार होगी और 
विनिर्माण दोषों के मुक्त होगी । हडिल छड के सभी पुर्जे 1. डिजाइन और विमाएं : 
निकल और क्रोमियम की परत चढ़े होंगे । केवल हैडिल छड़ों 

1 . 1 डिजाइन और विमाएं फ्रेता और विक्रेता के बीच 
के लिए प्लेटिंग में निकल की परत की मोटाई 0 . 008 मि , 

हुए करार के अनुसार 1/ 2 " x 1/ 8 ( 12. 7/ 3 . 00 मि० 
होगी । यदि विदेशी ऋता द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षा 

मोचैनों के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं के अधीन रहते हए होंगी । 
की गई तो विधुत गाल्वनीकृत स्प्रिंग भी अनुज्ञेय होंगे । 

( क ) रोलर का अधिकतम व्यास - - 7 . 75 मि . मी . 
· 4. परीक्षण: - - 

( ख ) आन्तरिक कड़ी की ऊपरी अधिकतम चौड़ाई 5 . 89 
___ 4 . 1 मजबूती परीक्षणः -- कमानी की मजबूती की जांच 

मि . मी . 
पूर्ण नियंत्रण 50 बार लीवर छड़ों को पूर्णत : दवाने और 

(ग ) बाहरी प्लेटों के मध्य की न्यूनतम चौड़ाई 5 . 75 
छोड़ने से किया जाएगा । लीवर छड़ें 50 संचालकों 
के पश्चात् साधारण स्थित में आ जाएगी । 

) बिर्यारंग पिन के ऊपर अधिकतम चौड़ाई - 10 . 16 
4 . 2 भार परीक्षण : -- हडिल छह दस्ती स्तम्भ पर 

मि . मी . 
( पकड बिन्दु में लगे हुए विस्तारक बोल्ट और शंकु और 

( 5 ) 12. 7 किलो के भार के + 2. 1 मि . मी . 
स्तम्भ को हटाने के पश्चात् ) इस रीति से लगाया जाएगा 
कि स्तम्भ उभंकर हो और शाफ्ट व्यास जो 56 मि . मी . 

अन्तर्गत चैन की लम्बाई पर सहायता--- 0. 0 मि . मी . 
है से लाई गने के बराबर गहराई तथा फिक्सिंग विन्यासों 

2. कारीगरी और फिनिम : 
में प्रविष्ट हो । 45 किलोग्राम भार बच्चों की साईकिल 
के लिए 35 किलोग्राम ( सिरे ) ( बाई से दाएं ) से 13 

2 . 1 संघटक खुरदरेपन और नुकीले किनारों से मुक्त 

होंगे । घन पर जंग रोधी तेल या ग्रीस का लेप किया जाएगा । 
मि . मी . दस्ती के प्रत्येक सिरे पर धीरे -धीरे और साथ 
साथ लागू किया जाएगा और उसी अवस्था में दो मिनट के लिए 3. कठोरता : 
छोड़ दिया जाएगा । हैंडिल बार के सिरों पर स्थायी सैट 

3 . 1 चैन की कतिपय संघटकों की कठोरता निम्नलिखित 
( बच्चों की साईकिल के लिए 2 . 50 मि . मी . ) 2 मि . मी . होगी :- -- 
से अधिक मही होगा । 

( क ) पिन -5 किलोग्राम एफ भार पर उच्च वोल्टता 
4 . 3 वियत लेपन : 

न्यूमतम । 
4 . 3. 1 आसंजन परीक्षण-- - परिशिष्ट - 1 के अनुसार ( ख ) प्लेट और अश/ रोलर- 5 किलोग्राम एफ भार पर 
4 . 3. 2 फैरोफिसल परीक्षण-~ - परिगिष्ट- 1 के अनुसार 

___ 384 उच्च वोल्टता न्यूनतम . 

4. परीक्षण : 
23. चैन गार्ड 
1. डिजाइन और विमाए : --- 

4 . 1 टन भार परीक्षण - चन में 127 मि . मी . लखे 

फटे भाग परीक्षण मशीन के शैकलों से जोड़ा जाएगा और 
1 . 1 हिमाइम और विमाये ता और विला के बोष भक्षीय बिचाव किया जाएगा । पैन 820 किलोग्राम से कम 
हुए करार के अनुसार होगी । 

भार पर महीं टूटेगी । 
2. कारीगरी और फिनिश : 

25. साईकिल स्टैंड 
2 . 1 पैन गार्ड को पूर्ण रूप से साफ किया जाएगा जिस 

1. डिजाइन और विमाएं : 
से कि वह जंग , खरोंचों और सैलीय पदार्थों से मुक्त रहें 

1 . 1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच 
और फिर रासायनिक रूप से फास्फेट और स्टोव एनेमल, हुए करार के अनुसार होगी । 
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- - -- - - --- - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - -- - -- - - -- - - - - 
2. कारीगरी और फिनिश : 

3 . 3 पेंटिंग के पश्चात चड़ी पर अच्छी तरह ग्रीस लगाई 

जाएगी । 
- 2. 1 स्टैंड नुकीलें किनारों, खुरवरेपन और अन्य 
विनिर्माणकारी दोषों से मुक्त होंगे । 

4. परीक्षण : 

4. 1 फेम के निम्नलिखित परीक्षण किए जाएंगे । 
2 . 2 स्टैड को अच्छी प्रकार से साफ किया जाएगा जिससे 
की वह जंग , खरोचों तथा तैलीय पदार्थों से मुक्त हो, और 

4 . 1 . 1 ध्वनि परीक्षण: - - फ्रम को 1/ 2 किलोग्राम के 
फिर रासायनिक रूप से काफिरकिया जाएगा और स्टोय एनेमल 

इस्पात के हथौड़े से जोड़ों के पास चोट लगाई जाएगी और 
रंग स्प्रे किया जाएगा या अन्यथा चमकदार फिनिश के लिए 

उससे स्पष्ट धात्विक ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए । 
अच्छी फिनिश की जाएगी । स्टैड पर भी कैडमियम या निकल 

4. 1 . 2 संरेखण परीक्षण फेम का उचित गरेक्षण 
और क्रोम की परत पड़ी होगी । 

किया जाएगा और समुचित फिस्स पर जांच की जाएगी । 
2. 3 पैटिंग , झुरियों , उठोनों विषमताओं और खरोचों 

4 . 1 . 3 भार परीक्षण : - - इस परीक्षण के लिए फेम पर 
से मुक्त होगी । परत दृश्यमान परत दोषों जैसे गढ़ढ़ों , धुंधले , 

चन स्टे बैच पर लेप चढ़े हुए उचित कर्गक पर इस रीति से 
धयों, बिना परत पद भागों, दरारों या धब्यों से मुमत होगी । 

किया जाएगा कि जिससे कि वह रोलर आलंक पर टिक सके 
परत मूल धातु पर मजबूती से जमी होगी और जंग रहित 

फ्रम को उन बिन्दुओं पर जहाँ है डिल बार और सीट जड़े 
होगी । 

है : क्रमश: 23 किलोग्राम एफ तथा 82 किलोग्राम एफ का 

किलोग्राम एफ का भार लादा जाएगा । भार में (बच्चों को 
3. परीक्षण : 

साईकिल के लिए 75 किलोग्राम एफ ) 100 किलोग्राम एफ 

और 350 किलोग्राम एफ ( बच्चों की साईकिल के लिए 260 
3 . 1 माईकिल स्टैड में प्रयुक्त स्प्रिंग के मजबूती 

किलोग्राम एफ ) भार, वृद्धि की जाएगी । अधिकतम भार दो 
की जांच स्टैंड के 50 बार कार्य करने से की जाएगी । इस . . 

मिनट के लिए रखा जाएगा और फिर हटा लिया जाएगा । 
परीक्षण के पश्चात , स्टैंड के कार्य करने में कोई दोष नहीं 

पहले परीक्षण में देखी गई किसी भी विकृति पर गौर नही 
दिखना चाहिए । 

किया जाएगा और फ्रेम के पश्चात् वार्ता तीन परीक्षणों में 
3 . 2 लवण घोल परीक्षण- परिशिष्ट - ] 

निचले छेकेट पर 0 . 15 मि . मी . से अधिक कोई भी 
3 . 3 आसंजन परोक्षण -परिशिष्ट- 1 के अनुसार . 

विकृति नहीं होनी चाहिए । 
26. फेम 

42 टिंग के लिए परीक्षण :---- 
1. सामग्री : 

( क ) बॉल ड्राप परीक्षण - -परिशिष्ट I के अनुसार 
1 . 1 चैन स्टं और सीट स्टे को संभालने वाला फेम ई . 

( ख ) लवण घोल परीक्षण- परिशिष्ट -I के अनुसार 
आर . छब्ल्यू . इस्पात की टयूब से बनाया जाएगा । अस्तरण 

27. पश्च दृश्य वर्पण 
और पकड़ नर्म इस्पात से बने होंगे । 

1. डिजाइन और विमाएं : 
1 . 2 बी . बी . शैल मृदू इस्पात से या अधातवर्ध्य बलवो 

1 . 1 डिजाइन और विमाए केता और विक्रेता के बीच 
लोहे में से बना होगा और बी . बी . शैल पर चूड़ियां 

हए करार के अनुसार होंगी । 
24 टी पी आई या 26 टीपी आई को होगी । 

2. कारीगरी और फिनिश : 
2. डिजाइन और विमाएं 

2 . 1 वर्षण नारों भोर ठीक प्रकार से लगाया जाएगा । 
2 . 1 डिजाइन और विमाएं कैसा और विक्रेता के बीच 

पृष्ठ भाग धातु, प्लास्टिक , पी . जी . सी . या किसी भी समचित 
हुए करार के अनुसार होंगी । 

सामग्री का बना होगा जो तुकोले कोनों और किनारों से 

मुक्त होगा । 
3. कारीगरी और फिनिश : 

2. 2 फेम व कांच के बीच में किसी प्रकार का अवरोध 
3 . 1 ट्यूबै वर्गाकार रूप में क्रमश: अपनी - अपनी पकस नहीं होगा । 
यो साथ फिट होंगी और निचले फिट की धुरी फेम की 

2 . 3 दर्पण में समुचित स्थायी छड स्थायी क्लिप और 
सतह पर लम्बाकार होंगी । 

मट लगी होगी । 
3. 2 फेम को जंग , खरोषों और तैलीय पदार्थों से 

2 . 4 दर्पण के चारों ओर सगी छड़ क्लिप और धातु 
म क्त करने के लिए रेत विस्फोटक, म्यूनीकृत विस्फोटक या पर निकल तथा क्रोम की परत चढ़ी होगी या एनोडकृत होगी । 
पिकलिंग से अच्छी तरह साफ किया जाएगा । इसको फिर जब परत की जाए तो दृश्यमान परत दोषों जैसे गड्ढ़ों, उठानों , 
रासायनिक रूप से अंगरोधी बनाया जाएगा और चमकदार धब्बों या बिना परत चढ़े भागों, दरारों या धब्बों से मुक्त 
फिनिश करने के लिए स्टोव इनेमल किया जाएगा । 

होंगे । लगाने वाला पिलप भी पी . वी . सी . रबड़ की बनी होगी 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 
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- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - . -- - . 
2 . 5 लगाने वाली छा और दिवरी पर उक्ति चूड़ियां 

3 . 0 चिन्हनः जब तक विदेशी ऋता अन्यथा विनिर्दिष्ट 
होगी । 

न करें पुर्जी पर विनिर्माता का नाम , व्यापार चिन् या पहचान 

से पड़े जाने योग्य रूप से चिन्हित किए जाएंगे । 
28. रिम टेप और बकल 

___ 4. 0 पैकिंगः क्रेता के अनुबंध के अनुसार पुर्जों को इस 
1. डिजाइन और विमाएं : 

रीति ने क किया जाएगा जिससे कि बिना किसी हानि के 
1 . 1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच उसके तिव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचना सुनिश्चित हो जाए । 
हुए करार के अनुसार होगी । 

पकिंग के लिए परीक्षण : - - 
1 . 2 टेप निम्नलिखित के अनुसार होगी : -- 

पकिंग की फिनिश अच्छी होगी और देखो में रन्दर होगो 
( 1 ) चौड़ाई न्यूनतम 11. 0 मि . मी . , 

पैकेज इस प्रकार का होगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा 
( 2) पूरी चीड़ाई में किनारे में न्यूनतम 18 अधिक 

सके कि आन्तरिक यस्तुए नीचे दिए गए छाप परीक्षण, रोहित 

परीक्षण और जल फुहार परीक्षण में सही उत्तरगी । 
तम 25 
2. कारीगरी और फिनिश : - - 

___ 1. ड्राप परीक्षण :- ( केवल मुख्य भारों तक धारिः ) 

150 सें . मी . ऊंचाई से गिराया जाने वाला रैकेट एक बार सबसे 
2 . 1 टेप ठीक प्रकार से बने होंगे नरम इस्पात से बने 

बड़ी सपतल सतह पर एक बार सबसे लम्बे किनारे पर अर 
हुए बकल टिन किए हुए या गोल्बनीकृत होंगे । बकल नुकीले 

. एक बार उसके किसी भी कोने में गिराया जाएगा । 
किनारों और खुरदरेपन से मुक्त होंगे । 

2. रोलिंग परीक्षण: - - (केवल 500 किलोग्राम भार तक 
3. परीक्षण : 

निबंधित ) पकेजों को किसी भी और से 6 मीटर आगे को 
3 . 1 20 सें . मी . पटटी की लम्बाई पर पूर्ण चौड़ाई पर ओर तया 5 मीटर पीछे की ओर या 12 मीटर . एक हो 
नापा गया टूटन भार 18 किलोग्राम एक से कम नहीं होगा । दिशा में लुढ़काया जाएगा । 
2 . 0 सभी साईकिल संघटकों की अनुरूपता के लिए नमना 

3. जल फुहार परोक्षग :- - पकेज को एक मिनट के लिए 
लेना और मापदंड 

सामान्य आकस्मिक मानसून बौछार से समतुल्य जल फुहार 
प्रत्येक परीक्षण के निरीक्षण के लिए नमूना लेने का कार्य में रखा जाएगा । 
और अनुरूपता के लिए मापदण्ड नीचे दी गई सारणी के अनुसार 

परिशिष्ट -I 
होगी : 

पेंटिंग के लिए परीक्षण : 
सारणी 

1. बाल ड्राप के परीक्षण : 
लीट आकार चाक्षुप अन्य सभी दोषों की अन शेय 

( फेबल स्टोव इनेमल के लिए ) 
और परीक्षणों संख्या 
विमाओं के लिए 

___ 12 मि . मी . व्यास की एक ठोस इस्पात की पाल फेम 
की जांच ममूना स्तम्भ स्तम्भ के किसी भी पेंट किए हुए भाग पर 1 . 5 मीटर की ऊंचाई से 
के लिए आकार से 2 के 3 के गिराया जाएगा । उस स्थान पर पेंट जहां इस्पात की बाल पेंट 
नमूना लिए जाने लिए लिए से टकराई है दरार या पपड़ी का कोई भी चिन्ह दिवाए बिना 
आकार वाले उथ 

समाधान को सहन करेगा । तथापि उन मामलों में जहां बाल 
नमूना आकार 

गिराने वाला परीक्षण किया गया है वहां यदि असफल हो जाते 

है या संदेहपूर्ण परिणाम देते हैं तो परोक्षण उसो नमूने पर 
50 तक 

1 ० 

किसी अन्य स्थान पर दोबारा किया जाएगा और उसी परेषण 
50 से 100 तक 5 100 

में से दी और नमानों पर फिर से परीक्षण किया जाएगा । यदि 
101 से 300 

200 

तीन परीक्षणों में से नमूने परीक्षण में असफल नहीं होते है तो 
301 से 500 

10* 

परेषण को बाल परीक्षण की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला 
501 से 1000 

1 * 

समक्षा जाएगा । 
1001 से 3000 
3001 और उनसे 

लवण घोल परीक्षण : - - 
अधिक 

फेग को नीचे विनिदिष्ट तापमान पर 5 प्रतिशत साधा . 
एक नमूने के असफल होने की दशा में 3 और नमन रण नमक के घोल में एक घन्टे तक डुबोकर रखा जाएगा । 
निकाले जाएंगे और यदि फिर कोई असफलता नहीं होती है तो रंग होता नहीं होगा, पपड़ी युक्त नहों उतरेगी या उसमें कोई 
परेषण पास कर दिया जाएगा । 

रंग परिवर्तन नहीं करेगा । 


- 


- 


- 
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काना इनेमल युक्त पेंट - ~- 80° सेंटीग्रेड 

अन्य इनेमलयुक्त पेंट - 60° सेंटीग्रेड 
विद्युत लेपन के लिए परीक्षण :- -- 
1. आपंजन परीक्षण : 

पल घड़ी वस्तु का कटा हुआ टुकड़ा शिकंजे पर कसा 
जाएगा और रेती से कटे हुए टुकड़े पर इस रोति से रगड़ा 
जाएगा जिससे कि कुछ चुर्ण इकठा हो जाए । परत और 
आधारित धातु के मध्य कोई पृथकता नहीं होनी चाहिए । 
2. फैरोविसल परीक्षण । 
( 1 ) एक अच्छी क्वालिटी का कागज ( सोखता कागज ) 

परीक्षित किए जाने वाले क्षेत्र के आकार का लें 
जो परीक्षण किए जाने वाली सतह को सोखने 

के लिए पर्याप्त हो । 
( 2 ) साफ जिलेटिन ( 35 सेंटीग्रेट पर 30 ग्राम/ लीटर ) 

के घोल से कागज के एक ओर समरूप परत 

चढ़ाए और उसे सूखने दें । 
( 3 ) कागज की सतह पर शुस एन ए सी एल घोल 

( 30 ग्राम/ लीटर ) फैलाएं और उसे परीक्षा की 
जाने वाली सतह पर कागज की परत की हुई 
सतह की ओर से रख दें । सतह की एन ए सी एल 
घोल में गीले अंश से एक समान अश करते हुए 

सर रखें । 
( 4 ) 10 मिनट के पश्चात कागज को हटा दें और 

पोटाशियम फैरोसाइनाइट ( 10 ग्राम / लीटर ) के 

घोल में डुबो दें । 
( 5 ) कागज पर उत्पन्न नीले धम्चे परीक्षित क्षेत्र में 

रन्धता सीमा का संकेत देते हैं । 
( E ) 1000 प्रति वर्ग मि . मी . में एक नीले धब्बे 

की अधिकतम संख्या तक इसे परीक्षण की अपेक्षा 

को पूरा करने वाली समझी जाएंगी । 
टिप्पण : — यह परीक्षण करने के लिए केवल उन रन्ध्रों को 

गिना जाएगा । जिन्हें बिना किसी सहायता के देखा 
जा सकता है । 

परिशिष्ट-II 
साइकिलों का प्रत्येक विनिर्माता , इससे संलग्न अनसूची 
में दिए गए नियंत्रण स्तरों के साथ निम्नलिखित उत्पादों के 
विनिर्माण परिरक्षण और पंकिंग के विभिन्न प्रक्रमों पर 

निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए 

साइकिलों का क्वालिटी नियंत्रण सुनिश्चित करेगा । 
1. ऋय की गई सामग्री और संघटक नियंत्रणः 
( क ) प्रयोग की जाने वाली सामग्री या संघटकों के 

गुण धर्मों को समाविष्ट करते हुए विनिर्माता 
जय विनिर्देश तथा सहायताओं के साथ व्योरेवार 
विमाएं अधिकथित करेगा । 


( रू ) स्पंत परेणों के साथ य विनिशों की अपे 

क्षाओं को पूरा करने का उत्पादक का परीक्षण 
प्रमाणपन्न होगा या ऐसे परीक्षण प्रमाणपत्न न होने 
की रा में प्रत्येक परेषण में से नमूनों की क्रय 
विनिर्देशी से अनुरूपता की जांच करने के लिए 
नियमित रूप से परीक्षण किया जाएगा । उत्पादक 
के परीक्षण प्रमाणपन्न की शुद्धता सत्यापित करने 
के लिए कम से कम पांच परेषणों में से एक की 

पुनः जांच की जाएगी । 
( ग ) आने वाले परेपगों को सांख्यिकीय नमूना योजना 

के लिए क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित 
करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण किया 
जाएगा । 
निरीक्षण और परीक्षण किए जाने के पश्चात 
उचित पथक्करण और शेषपूर्ण नमूनों के निपटाने 

के लिए व्यवस्था प्रणाली अपनाई जाएगी । 
( क ) उपरोक्त वणित नियंत्रणों की बावत पर्याप्त 

अभिलेख व्यवस्थित रूप में रखे जाएंगे । 
2. प्रक्रिया नियंत्रण : 
( क ) विनिर्माण के विभिन्न प्रऋणों पर विनिर्माता द्वारा , 

विस्तन प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे । 
( ख ) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रिया को 

नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपस्कर तथा 

उपकरण की सुविधाएं होंगी । 
3. उत्पाद नियंत्रण 
( क ) मानक विनिर्देश के अनुसार उत्पाद की जांच करने 

के लिए विनिर्माता के पास या तो अपनी परीक्षण 
सुविधा होगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी 

जहां ऐसी सुविधाएं विद्यमान हो । 
( ख ) परीक्षण के लिए नमूना ( जहां कहीं भी अपेक्षित 

हो ) अभिलिखित अन्वेषणों पर आधारित होगा । 
( ग ) विनिर्माता, किए गए परीक्षणों की बाबत पर्याप्त 

अभिलेख नियमित और व्यवस्थित रूप से रखेगा । 
4 . माप संबंधी नियंत्रण : उत्पादन और निरीक्षण में 
प्राक्त गेजों और उपकरणों की कालिक जांच या उनका 
भंशोधन किया जाएगा और अभिलेख वृत्त कार्ड के रूप में 
रख जाएंग । 
5. परिरक्षण नियंत्रण : 
( क ) विनिर्माता, उत्पाद को मौसमी दशाओं के प्रति 

कुल प्रभावों में सुरक्षित करने के लिए ब्यौरेवार 

विनिर्देश अभिकर्षित करेगा । 
( ख ) भण्डारण और अभिवहन के दौरान उत्पाद को 

अच्छी तरह गे परिरक्षित रखा जाएगा । 
6. पकिग नियंत्रण : उत्पादों को पैक करने और साथ 
ही निर्यात पॅकेजों के लिए विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे 
और उनका दृढ़ता से पालन किया जाएगा । 
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अनुसूची 
नियंत्रण के स्तर 


क्रम सं० अपेक्षाएं 


संदर्भ 


लॉट माकार 


परीक्षण किए जाने 
चाले नगनों की संख्या 


5 


1. धुरी संकेन्द्रीयना 


प्रत्येक 


प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक 

विनिर्देश 


प्रत्येक पारी का उत्पावन 


यथोक्त 


एक 


- यथोक्त 


- यथोक्त 
- यथोक्त 


- यथोक्त 
यथोक्त 


प्रत्येक 


2. हैंडिल छड़ भार परीक्षण 
3. फ्रेम 

( क ) भारत परीक्षण 

( ख ) सत्यता 
4. चैन 

( क ) टूटन भार परीक्षण 
5. स्पोक और निप्पल 

( क ) चूड़ियां 


- यथोक्त 


तीन 


- यथोक्त -- 


- यथोक्त 


-- - यथोक्त 


अधिकतम 12 नग तक 

10 % 
अधिौतम 20 नग सक 

5 % 


यथोक्त 


- यथोक्त 


( ख ) झुकाव परीक्षण ( केवल 

स्सोकों के लिए ) 
6. हब विक्षेप परीक्षण 


ययोति 


5 नग 


प्रत्येक संयोजन मेज से 

प्रत्येक पारी का उत्पा 
दन 
प्रत्येक ताप का उत्पा 

वन 
प्रतिदिन का उत्पादन 


- ययोक्त 


एक 


न्यथोक्त 


7. पेंडल संयोजन में स्पिंडल 

मुकाव परीक्षण 
8. क , पैन, पहिया संयोजन 

भार परीक्षण 
9. अगला चिमटा 

( क ) भार परीक्षण 

( ख ) विस्तार परीक्षण 
10. मुक्त पहिया ( फ्री व्हील ) मम 
( क ) धुरी या त्रिज्या विक्षेप 

परीक्षण 


- यथोक्त 
न्यथोक्त 


एफ 
एक 


- यथोक्त 
- यथोक्त 


- प्रथोस 


पांच 


उसी संयोजन मेज पर 
प्रत्येक पारी का उत्पावन 


11. रिम : 

( क ) संपीडन परीक्षण 


- यथोक्त 


प्रतिदिन का उत्पादन 


अधिकतम 5 तक 

1 % 


- यथोक्त 


प्रत्येक बैच का उत्पादन 


( ख ). बिधुत लेपन : 

1. प्रासंजन 

2. मोटाई 
12. विधुत लेपन : 
__ 1. प्रासंजन 

2. मोटाई 


यथोक्त 


- पयोक्त 
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प्रयोजन के लिए मान्याता प्राप्त विनिर्देश 


तीन 


प्रत्येक पारी का उत्पादन 
प्रत्येक पारी का उत्पादन 


प्रत्येक 


– यथोक्त -- 
न्यथोक्न 


प्रत्येक 


13. रंगलेप 
14. कारीगरी और फिनिश : 
15. संघटक और पुर्जे : 
( क ) सहायताओं के 

भीतर विमाएं 
1 . क्रिटिकल 
2. अन्य 


न्यथोक्त -- 
- यथोक्त 


प्रत्येक 
अभिलेखित अन्वेषणों के 

आधार पर पर्याप्त 
संख्या 


( ख ) कार्य क्षमता 
( ग ) कठोरता 


- यथोक्त 
- यथोक्त 


- यथोक्त 
तीन 


प्रत्येक बनाई से प्रत्येक 

प्रभार 


16. पेजिंग : 

( क ) रंगरूप 
( ख ) ड्राप परीक्षण 
( ग ) रोलिंग परीक्षण 
( घ ) जल फुधार परीक्षण 


यथोक्त 
न्यथोक्त 
न्ययोक्त 
- यथोक्त 


प्रत्येक 
एक 
- यथोक्त 
यथोक्त - 


प्रति परेषण 

यथोक्त 
प्रति डिजाइन 


. - - 


- 


- - - - - 


- - - - 


- - - 


- - - - - 


- - - 


- - - - . 


. - 


- 
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एन०एस० हरिहरन , निदेशक 


S. O . 2652. - Whereas the Central Government is of the 
opinion that in cxercise of the rowers conferred by section 
6 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 
1963 ( 22 of 1963) , it is necessary and expedient so to 
do for the development of the Export Trade of Indin , that 
the Bicycles shall be subject to quality control and inspec 
tion prior to export; 


And wheroas the Central Government has formulated tho 
proposals specified below for the said purpose and has 
forwarded the same to the Export Inspection Council AB 
required by sub - rule ( 2 ) of Tule 11 of the Export ( Quality 
Control and Inspection ) Rulea . 19643; 


Now , therefore , in pursuance of the said sub -rule , and 
in supersession of the Notification No . S. O . 4356, dated 
the 5th December , 1967, execept as respects things done or 
omitied to have been done before such supersession , the 
Central Government hereby publishes the said proposals 
for the inforination of the public likely to be affected 
thereby . 


( 3 ) To recognise : 
( a ) National and International Standards and Stan 

dards of other bodics recognised by Export 

Inspection Council; 
( b ) the specifications of the export contract as agrecd 

upon between the buyer and tho seller subject 
to the minimum of the specifications set out in 
Annexure - II of this Ordor as the standard speci 

fications for the Bicycles. 
( 4 ) To prohibit the export , in the course of international 

trade of such bicycles unless the same are either 
accompanied by a certificate isgude by any of the 
fixport Inspection Agencies cstablished under CC 
tion 7 of the Export ( Quality Control and Inspec 
tion ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , to the effoct that 
the Bicycles are exportworthy or affixed with a seal 
or mark recognised by the Central Government 

under section 8 of the said Act. 
3 . Nothing in this Order shall apply to the export of 
Simples of Bicycle by land , sca or air upto a value of rupees 
five hundred . 

4 . In this Notification , Bicycle shall mean a two or thrce 
whceler vehicle having a randoin arrangement of wheels , a 
saddle for the rider, a stearing handle and crank for its pro 
pulsion by the teot of the rider and shall include its sparo 
parls, components and accessories . 

ANNEXURE- I 
Draft rules proposed to be made under section 17 of the 
Frrort ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 
1963 ) in supersession of the Notification No. S . O . 4357 
dated the 5th December, 1967, except as reqpects things 
done or omitred jo be done before such supersession . 

1. Short title and commencement. - - These lules may be 
called the Export of Bicycles ( Quality Control and Inspec 
tion) Rules, 1987. 


2 . Notice is hereby given that any person desiring to 
forward any objection or suggestion with respect to the 
said proposals may forward the same within fortyfive days 
from the date of publication of this order in the Official 
Gazetle to the Export Inspection Council, Ilth floor, Pragati 
Tower , 26 , Rajendra Place , New Delhi - 110001. 


PROPOSALS 


( 1) To notify that Bicycles shall be subject to quality 

control and inspection prior to export; 
( 2 ) To specify the type of quality control and inspec.. 

tion in accordance with the draft Export of Bicycles 
( Quality Control and Inspection ) Rules, 1987 , set 
out in Annexure -I to this Order as the type of 
quality control and inspection , which shall be ap 

plied to such bicycle prior 10 export. 
17, 1159GT - - 5 
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SE - SOS 
(2 ) They shall come into force on the date of their publi 

29 por DOT laid down in this regard by tho 
Cotion ice cial Gazette . 

Ccuocil, aftør givieg potice to the manufacturing 
2 . Definitions. - - In these rules, unless the context other 

unit of minimum period of seven days . 
Wise requires -- - 

IV ) o unit , whose approval has been withdrawn , may 
13 ) " \ ct " means the Export (Quality Control and In - 

ller kyntifving the deficienclos, mako fresh ap 
pection ) Act, 1963 (22 of 1963 ) ; 

rlication to the agency for fresh approval. 
(b ) " Agency " means any one of the Export Inspection 

12 ) Consignmentwise inapection . - - ( i ) Ady exrorter in 
Agencies established under section 7 of the Act; 

tending to export a consigontent of bicycles shali 
( c ) " Council" moans Export Inspection Council estab 

submit an intimation for inspection , in writing, to 
lished under gcction 3 of the Act; 

the agency of his intention so to do and submit 

alongwith such intimation a declaration of the 
( d ) approved unit moans a manufacturing unit apo 

specifications Living details of all technical charac 
proved by the agency under rule 4 as having satis: 

teristics as stipulated in the export contract relating 
ficd the requirements of inprocess quality control. 

to such export not less than four days prior to 
ro ) " Consignmentwise Inspection " moaps the process of 

offer of the consignment, to enable the agency to 
determining whether a consignment of bicycle , 

Corryout inspection of the consignment, as ner ruilo 
meant for export complies with the standard speci 

1 ant the above procedure. 
fications by inspection and testing by the agency 

( ii) The agency , on satisfying itself that the consign 
in e minner as laid down try the Council ; 

ment conforms to the standard specifications and 
( f ) " inprocess quality control " means a system of 

requirements of the Act . shall issue an inspection 
quality control hy which a inanufacturing unit en 

certificate for export within four days of receipt of 
sures that bicycles are manufactured to conform 

the intimation 
to the standard specifications by exorcising con . 

(iii ) Where the agency is not so satisfied , it shall within 
troly at different stages of purchase of materials and 

the said period of four days , refusc , in writing to 
Components , inanufacture , inspection . Preservation 

issue thc certificate alongwith tho i¢asons therefor. 
and packing in a manner og given in Appendix -)I; 

5. Placo of inspection . Every inspection under thego rules 
( g ) " periodic visit" means a visit made by officers of shall be carried out 

the agency to the approved unit at intervals to 
ensure compliance of the requirements of inprocess 

(a ) at the premises of tho manufacturing unit ; or 
quality control in the unit; 

( b ) at the premises at which the goods are offered for 
( h ) " spot check " means inspecion by the agency 

inspection , provided 
of 

adequate facilities for the 
an oxport consignment offered hy an inprocess 

purpose exist therein ; or 
quality control approved unit to crguro its confor 

(c ) at the port of shipment. 
mity to the standard specifications in a manner as 
laid down by the Covocil; 

6 . Inspoction fee.- - Inspection fce shall be paid by the ex 

porter to the ugency as under ; 
( i ) " bicycles" hall mean a two or three wheeler vehicle 

( i) ( a ) For exports under inprocess quality control 
having a random arrangements of whoels , a saddle 

scheme at the rate of Rs. 0 . 2 percent of the FOB 
for the rider it stoaring haadle and crank for its 

valuo subject to a minimum of Rs. 20 per consign 
propulsion by the feet of the rider and shall include 

ment . 
its Spare parts , components and accessories . 

( b ) For exports under consignment wise inspection at 
3 . Basis of Inspection . Inspection of bicycles shall be 

the rate of Re. 0 . 4 percent of the FOB valuo gub 
carried out with a view to cnsure that the quality of the 

ject to a minimum of Rs. 20 por consigoment. 
same confority to tho specifications recognised by the Cen 
tral Governmení linder vection 6 of the Act, namely , 

(ii ) Subject to a minimum of Rs. 20 per consignment 

the rate shall be Ro 0 . 18 percent and Ro, 0 ,36 per 

cent for ( a ) and ( b ) respectively for manufacturer 
(n ) National and International standards and standards 

exporters who are registered an Small Scalo Madu 
of other hodies recognised by Export Inspection 

fucturing units with the concerncd Governments 
Council; 

of State Union territories. 
( h ) The specifications of the export contract as agreed 

( iii ) For exports of items manufacturing hy the units 
nipon retween the buyer and the seller subject to 

having udequatc inprocess quality control levels 
the minimum specifications set out in Annexure -II, 

and exported by merchant exporters at the rate of 

Ro 0 .3 percent of F .O .B . value subject to a mini 
4 . Procedure of the Inspection : 

mim of Rs. 20 per consignment. 
(1) Inprocess Quality Control. - Any manufacturing 

unit Intending to export bicycles manufactured by 7. Appeal : 
it ind lieving improcess quality control shall apply 
to the agency intimating therein its intention to 

(i) Any person aggrieved by the refusal of the agency 
seek approval under inprocesg quality control. 

to issue a certificate under sub - rulo ( 3 ) of Rulo 4 , 

may within ten days of the receipt of the communi 
( ii ) Tho agency shall arrudge to assess adequacy of 

cation of such refusal by him prefer an appeal to 
inproces quality control erercised by the manufactur 

et panel of experts as may be appointed for tho 
inc unit and if satisfied it shall declare the manu 

purpose by the Central Government. 
facturing unit as an approved unit. 

(iii) The quorm for the Panel he three . 
( ii ) For the purpose of satisfying itself that necessary 

non - officials of the total membership of the panel 
inprocess quality control is continued to he main 

of Experte , 
tained by the approved unit , the agency shall carry 
olir periodic visits and spot checke. 

( iii ) The quorm for the Panel shall be three . 


( iv ) The Approval accorded to the unit under in process 

quality control may he withdrawn by the agency, 


( iv ) The appeal shall be disposed of within fifteen days 

of its receipt, 
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ANNEXURE _ II 
1.0 MINIMUM SPECIFICATIONS FOR BICYCLE PARTS 


( a ) The minimum inside depth and overall width of 
various types of cups shall be as follows : 

Min . inside Overall : 
depth in mm . in mm 


1. BELL 

1. Design and dimensions. 

1. 1 The design and dimensions shall be as per agreement 
between the buyer and the seller . 

2 . Workmanship and finish . 

2 .1 The parts shall be free from burre, scratchs and other 
manufacturing deffects . 

2 .2 The bell dome and lever shall be nickel and chrome 
plated with a minimum nickel thickness of 0 .008 mm on 
the outside. The plating shall be uniform and free from 
plating defects such as pits , blisters , „ unplated spots , cracks 
and stains. The plating shall adhere firmly to base metal 
and shall be nonporous. All other parts and inside of the 
dome shall be suitably treated to prevent rust. The lever 
may also be galvanised or zinc plated . 


1 . Fixed type I 

10 . 5 . . 13 . 9 . 
2 . Fixed type II 

: 8 . 8 

12 . 2 
3 . Fixed type III 

8 . 50 

· 12 . 50 
4 . Adjustable Type I 

10 . 5 

13 . 9 
5 . Adjustable Type II 

10 . 0 

13 . 4 
6 . Adjustable type III 

10 . 50 . 13 . 90 
( b ) Inside diameter of the cups at the outer end . 

Min . 29. 8 mm 
Ma. 30 ,2 mm . 


. . 


3 . Performance 

3 . 1 The bell shall operate smoothly and 
ringing metallic sound . 


produce a clear 


4 . Testing 
4 .1 Adhesion test As per Appendix -- I. 
4.2 Ferroxyl test - As per Appendix -- I. 


2. BOTTOM BRACKET AXLE 

1. Design and dimensions 

1. 1 The design and dimensions shall be as per agree 
ment between the buyer and the seller subject to the 
following : 


2 . Workmanship and finish 

2 . 1 The cups shall be free from burrs, scratches and 
tool marks. The bearing fortion shall be properly polished . 

2 .2 The thread shall be 34 .8 x 24 TPI or 34 .8 x 26 TPI 
or 35 x 1 mm pitch bicycle threads RH or LH or as required 
by the buyer , for adjustable and fixed cups as the case may 
be . The threads shall be fully formed and true . The maximum 
and minimum major diameter should be as per tolerances 
given in relevant IS Specification . 

2 .3 The cups shall be chemically coloured or electro 
plated when electroplated , they shall be free from plating 
defects such as pits , blisters , unplated spots and cracks . - 

3 . Hardness 

3 . 1 The bottom brackets cups shall be suitably heat 
treated. The hardness shall be min . 400 HV at 30 kgf load . 
4 . BOTTUM BRACKET LOCK RING 

1. Design and dimensions 

1. 1 The design and dimensions of bottom bracket lck 
ring shall be as per agreement between the buyer and the 
seller subject to the following : 

(i) Thickness — 2.75 mm min . 
(ii ) Inside threading shall be bicyle threads of 

34. 8 x 24 TPI or 26 TPI or 35 x 1 pitch RH or as 

required by the buyer . 
2 . Workmenship and finish 

2 .1 They shall be free from sharp corners , burrs and 
other manufacturing defects . 

2 .2 The threading shall be fully formed and true . 

2 . 3 Ring shall be chemically coloured or electroplated . 
When electroplated , the same shall be free from plating de 
fects such as pits , blisters, unplated spots and cracks. 
5 . Brakes 


(a ) Bearing Portion dia 


(b ) Crank portion dia 


Type- I Type-II 
Min .16 .45 mm 16 .45 mm 
Max. 16 .65 mm 16 .65 mm 
Min . 15 .65 15 .80 mm 
Max . 15 . 82 16 .00 mm 
Min . 12 .60 mm 12 . 30 mm 
Max . 12 . 90 mm 12 . 70 mm 
overall length 


(c ) Thickness at cutter 

Pin slot 
( d ) The tolerances on 

shall be £1.0 mm 


( e ) The minimum distance between the end edge of the 

axle and the nearest edge of the cotter pin slot 
shall be minimum 3 mm . 


2 . Workmanship and finish 
2 . 1 The axle shall be finished smooth , free from burrs , 
scratches and other manufacturing defects. The Permissible 
eccentricity between the two bearing surfaces shall not 
cxceed 0 . 30 mm . 


2 .2 The axle shall be chemically coloured or electroplated . 
When electroplated , the surfaces shall be free from plated 
defects such as pits, blisters, unplated spots and cracks. 


1. Design and dimensions 

1 . 1 The design and dimensions shall be as per agreement 
between the buyer and the seller. 
· 2 . Workmanship and finish . 

2 . 1 Brake parts shall be free from burrs and sharp cor 
ners . The rivetting shall be proper . 

2 .2 Brake links shall be drilled concentrically . 
2. 3 Threading of nuts and screws shall be proper . 


3 . Hardness 

3. 1. The axle shall be suitably heat, treated . The Hardness 
shall be between 400 HV and 800 HV at 30 kgf load . 
3. BOOTOM BRACKET CUPS (Adjustable & Fixed ) 

1. Design and dimensions 

1. 1 The design and dimenaions of bottom braket cups 
shall be as per agreement between the buyer and the seller 
subject to the following : 


2 . 4 Brake parts shall be either nickel and chrome plated 
or stoke enamelled having a smooth finish or shall be 
galvanised . The plating shall be free from visible plating 
defects such as pits , blisters, upplated spots , cracks or stains: 
Brake slirr up when nickel and chrome plated shall have a 
minimum . Dicket thickness of 0 .006 mud and for children 
bicycle same shall be 0 .005 min . 
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3 . Hardness 

3. 1 The hardness of brake shoo rubber shall be between 
70° to 90° scheloroscope, 

4 . Test 
4. 1 Electroplating : 

(a ) Adhesion test- ne per Appendix-I. 

(b ) Ferroxyl tost - - as per Appendix -II. 
6 . PUMPS 


(f ) Wall thickness of thc : Min . 6 .15 mm (Minimum 

crank around B . B . axlo 5. 00 mm for children 
hole . 

bicycle . . 
( g ) Circular pitch of the 12 ,70 mm shall be cheched 

teeth of chainwheel with corresponding chaio . 
(h ) Threadiog on pedal axle 14 . 3 x 20 TPIor 14 .00 x 1. 25 
hole, 

min pitch LH or RH ,forLH 

and RH crank respectively , 
(i) Tolerance on overall length of the crank shall be Ł3 mm . 


1. Design and dimensions 

1.1 The design and dimensions shall be as oer agroomcat 
between the buyer and the seller . 

2 . Workmanship and finish . 
2. 1 The pump shall be frec from burrs and sharp corners. 


(1) Distance between central line of the B . B . Axle holo and 

the centre line of cotter pin hole shall be 7. 8 to 8 .2 mm 

for Type II and 8.0 to 8.4 mm for Typc-l. 
(k ) Thickness of the chal wheel shall oot be less than 2 . 62 mm , 
2 . Workmanship and finish 
2 . 1 The crank shall not have any forcing defects such 


2. 2 Threading in thc pump connections and in the pump 
body shal be prorer . 


2 .3 The working of the pump shall be smooth . 

2 .4 There shall be no lcakage of air from the joint of 
pump connection to the body or the joint of connection 
with the tube . 


as cracks, pits and scales . The crank shall be finished 
smooth and sharp edges rounded off, 

2.2 The Chainwlicel shall be true in one plane. The 
tccth shall be accurate and true and suit the bicycle chain . 
The chain wheel shall be free from burrs, cracks and other 
defects and concentric with the hole of the crank for ccn 
trul axle . 


2 . 5 Tho pump may be nickol and cliromo plated with a 
minimum Dickel thickness of 0 .008 mm or stove enamelled 
to a smooth finish . When plated it shall be free from 
visible plating defects such as pits , blisters, cloudy patches, 
unplated spots , cracks of stains. 


2 ,6 The plating shall firmly adhere to the base metal and 
Bhall be non -porous . When plated it ghall withstand tho 
test given at 3 . 2 and when nickel and chrome plated it shall 
meet the requirements given at 3 . 3 . 


2 .3 The crank and chainwheel shall be nickel and chro 
mium plated . The minimum thickness of plating shall bo 
0 . 008 mm for nickel. The plated surface shall be free 
from : visible plating defects such as pils , blisters, uoplated 
spots, cracks or stains, The placing shall adhere firmly to 
the base metal and shall be pon - porgus. 

3 . Tests 
3. 1 Electroplating 
3 . 1. 1 Adhesion tell - As per Appendix -I, 
Ferroxyl tost - - As per Appendix- I. 


capable 


of 


3 . Tests 

3 .1 Performance test - The pump shall be 
developing a pressure of 1 kg /cm 

3.2 Salt solution test-- As per Appendix-I. 
3.3 Electroplating 

( a ) Adhesion test - As per Appnodix -). 

(h ) Ferroxyl tesl - -As per Appendix-I. 
7 . CHANWHEEL AND CRANK 

1. Design and dimensions 


1. 1 The design and dimensions shall be as per agreement 
hetween the buyer and the seller subject to the following 
requirements . 


3. 2 Load test — Thc crank chainwheel assembly shall bo 
rigidly fixed in a plano vertically having the crank horizontal 
and weight shall be applied through the hole for pedal 
spindle . The assembly shall sustain a weight of 180 kg at 
the pedal hole without breaking or yieldiog of the joints. 
For children bicycle the Assembly shall sustain a weight 
of 150 kg at the pedal hole wihtout breaking or yielding of 
the joints . 
8 . COTTER PINS 

1. Design and dimensions 

1. 1 The design and dimensions shall be as per agreement 
hotween the buyer and the seller subject to the following : 

Type -I 

Type - II 
(a ) Minimum length of 18 mm 

18 mm 
tapering portiona 
( b ) Thickness at the Min . 7 .4 mm Min . 7 . 0 mm 

smaller end of taper Max .7.8 mm Max . 7 . 40 mm 
(c ) Diameter of the bigger Min .3 .3 inm Miq .8. 80 m on 

end of the taper . Max. 9 .55 mm Max . 9 .00 min 
(d ) Minimum length of threaded portion - 10 mm 
(e ) Thrcading 6 .7 x 26 TPI or 17 x 1 min pitch RH , The 

Cotter pin shall be supplied with suitable washers and 
nuts, 


Type -1 


Type- 11 


(a ) Gear Casc clearance 
(b ) Diameter of axle holc 


Min .8 . 9 mm Min . 8. 9 mm 
Min . 15.85 mm Min . 16 . 00 
Max . 16 .00 Max. 16 . 15 
Min . 9 , 4 mm Min . 9 . 0 mm 
Max . 9 . 7 mm Max .9 . 15mm 
Min . 9 .5 mm Min . 9 . 50mm 


(c) Diameter of cotter in 


( d ) Thickness of the 

crank at the pedal holc. 
(c ) Thickness of the LH 

crank around B . B . axle 
hole . 


Min . 17 .5 mm 


2 . Workmanship and finish , 


Min .17. 50min 


2 . 1 The slope and cut of the cotter pics shall be unitorta 
and facilitate accurate and tight fittings of the crank on the 
ceatre axle , 
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2 . 2 The threading shall be smooth and accurate so as to 
facilitate tightening of tho puts to keep the crank : free 
from any shake or play . 


2 . 3 Cotter pins , washers and nuts shall be either chemi 
cally coloured or coated with zinc , cadmium or picko ) 
chrome. 


2 . Design and dimensions 

2 . 1 The design and dimensions of the spokes and nipple: 
shall be as per agreement between the buyer and the seller 
subject to the following dimensions and tolerances : 

Spoke 
( a ) Nominal wire dia 

1 0 .03 min 
(b ) Total length 

#. 0 . 0 mm 

-- 1 . 00 mm 
(c) Threaded length miu . 

10 mm 
(d ) Angle of bend 

95 + 50 


9 . DYNAMO 


1 . The design and dimensions shall be As per the agree 
ment between the buyer and the seller . 


-- 0° 


2 . Workmanship and finish . 


Nipples 
(a ) Total length Min . 10. 5 mm 
(6 ) 


2 .1 The components shall be free from Burts and sharp. 
сопnего. 


Spoke Wire 
mm 


15G 

(1.8 
mm ) 


14G 
(2.0 
mm ) 


13G 

(2 .3 
mon ) 


1 2G 

(2.64 
mm ) 


10G 

(3.25 
ton ) 


2 .2 Magnet should run free and truc on its axis. Tho 
maximum ecceptricity shall not be more than 0 .2 mm 
(0 .008 " ). 


7,3 


7. 3 


9. 2 


Niple head 0 .0 6.0 
dia mm 
Squaro portion 3 . 26 3. 29 
nin 
Tolerance on nipple head Jia 


3 . 8 


3 . 8 


2 .3 The synthetic bearing shall run concentric with inaxi. 
um eccentricity of 0 . 05 mm , 


5 . 0 


2 .4 The eccentricity of the roller in the parembly shall 
not exceed 0 . 05 mm , 


- - - 
30, 5 mm 
- 0 . 1 mm 
- 0 .13 mm 


Tolerance on square portion 


2 .5 (i) The dynamo head and tail light shall be nickel 
and chrome plated with a minimuma nickel thicknoss of 
0 .01 mm . The plating shall be froc from visible platnig 
defects such as pits, blisters , cloudy patches, unplated spots, 
cracks or Alains. The plating shall irmly adhere to the 
base motal and shal be non - porous. 


( ii) The tail light and head lamp may be made out of 
any guitable plastic . 

(iii ) Thc dynamo tail light and head light may be 
enamelled also . 


3 . Workmanship and finish 

3 , 1 Threading on the spokes should be such as to onsure 
wmooth fit between the niple and spock and to ensure inter 
changcability , 

3.2 The spokes shall be supplied either galvanised or 
nickel plated , 

3.3 The nipple shall be nickel plated and shall be free 
fron, viszial cofects . 

3 .4 The washer may be galvanised , tinnod or plated . 
4 . Tests 


2 .6 The inside of the head and tail light shall be pro 
vided with anti- rust coating . 


2 .7 The dydamo shall be supplied with suitable hçad and 
tail light fitted with bulbs, dynamo clamp, body set clamp 
and connecting wires , 


4 , 1 Bond test- - The spoke shall be hent backward and 
forward for atleast 3times through an angle of 180° over 
# redious cqual to its own diameter without showing any 
vign of fructure . The first bend o f00 shall not be 
counted . 


3 . Tests 


3 . 1 (i ) Performance test - (a ) the dyamo shall be tested 
at a speed of 10 mph or 16 km / H and the yoltage gcne . 
rated shall not vary by more than 10 % of its Tatod 
voltage . 


4 . 2 Coating Test - The spokes after being cleaned with 
mcthylated spirit shall be subject to one dip of 30 seconds 
duration in copper sulplate solution of specific gravity 1 : 86 
(at 18 -1- 2 0 ). The spoke at the end of the test shall not 
show any red deposit after washing in water. 

4 . 3 Electroplating ---Adhesion test - As per Appendix I. 
11. FREE WHEEL 

1. Desigu anuid dimensions 

1. 1 The design and dimensions of free wheel shall be as 
per agrccrnent between the buyer and the seller . The shape 
of the teeth on the sprocket shall be such a to suit the 
bicycle chains . 


(b ) The bracket shall be operated 50 times for checking 
the performance of spring which will not show any sign 
of damage at the end of the tost, 


(ii) Eloctroplating 

(a ) Adhesion tesl- as per Appendix I, 


( b ) Forroxyl test -- as per Appendix I. 


10 . SPOKES AND NIPPLES 


1. 2 The inain body shall have bicycle threading of 
34. 8 X 24 TPI or 34 .7 X1 mm pitch for fitting on the rear 
hubs. The tolerance as given in relevant IS or BS will 
be followed on thread gauges for checking the threads og 
the freewhell For children bicycle the main body shall 
havo bicycle threading 0 . 970 " X 26 TPI Or its equivalent. 


1. Material 


1 . 1 The spokes shall be made from yalvanistiad high car . 
hon steel wire having 30 ultimate tersile alituath four 
100 10 130 kgf / ran2 . 


3 Workmanship and finish , 

2 . 1 The Inside of ball races shall be finished smooth 
ensure free runding of balls. 


to 
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2 . 2 Tho components shall be thoroughly washed and the 

3 . 1 . 1 Sound test for brazing : - - The fork shall be struck . 
ball races charged with grease before assembly . 

with a steel hammer of 1 / 2kg. on the legs and the column. 

The sound shall be clear , 
3 . Hardness . 

3 . 1 .2 . Load Test -- The fork sliall he clamped rightly on its 
3 .1 The components shall be hardened to a minimum 

stem with its axis horizontal and the fork lcg ends turned 
hardness as stated under : – 

Lipward keeping thc fork crown clear of the clamps jaws by 
* (I) Freewheel Chain Sprocket 400HV at 5kgf load 

8 mm . A vertical load shal be applied on tho fork ends, 

just wheie the front hub axle is to be fitted so that the loud 
(ii) Screw besel 400 HV at 5 kgf load 

acts on both ends equally , the load shall be incrcased gradually 
(iii) Main body 400HV at 5kgf load 

until it reaches 45 kg. ( For children bicyclo the load shall 

be 40 kg ). ho fork shall be kept in thja loaded state for 30 
(iv) Stcel balls 600 HV for high carbon & 

seconds. The fork with box- typo crown shall not show a 
700 HV for high carbon permanent set of more than 1.6 mm Au the point of loading 
high chromium at 5 kgf after the load is removed . For other design of forks like 
load . 

double tube , eyelet type and sports type , the permanent set 

shall not be more than 2 ,5 mm . 
( v ) Pawis 

444 HV at 5 kgf load . 
* for multispeed freewheels the hardness shall be 350 HV . 

3 . 13 Expansion test. — The distance between the free ends 

of a fork legs when expanded by 13 mm ( 10 mm for children 
4 . Tests. 

bicycle ) by pushing them over a mandrel or any suitable 

device , shall not show any measurablc permanent increase 
4 . 1 Rotation Test -- The freewhcels the shall rolate freely under ordinary methods of measuremeot. 
without undue friction and shake, 

3 .1.4 Test of painting , 
4 .2 Deflection test - The freewheel when suitably mounted 

( a) Ball drop test — per Appendix- I. 
and tho chain sprocket rotated , shall not have an axial or 
racial deficcton of more than 0 . 4 min . For multispced free 

(b ) Salt solution test - as per Appendix - ). 
wheeled the maximum permissible axial and radial deflection 3 . 1.5 . Elyectroplating 
shall be 0 . 8 mm and 0 . 5 mm respectively . The deflectiop shall 
be measured at the circular edge of the freewheel. Freewheels 

(a ) Adhesion test- As per Appendix -I. 
when checked at tooth bottom for both iudial and axial 

(b ) Ferroxyl test-- as per Appendix -I. 
deflection , the value should not be more than 0 . 5 mm both for 
radial and axial deflection . 

13. SEAT PILLARS 

1 . Design and dimensions . 
12 . FRONTFORK 

1. 1 The scat pillars shall be made from steel tubes. The 
1 . Design and dimensions. 

design and dimensions shall be as per agreement helween 
1 , 1 The design and dimensions shall be as per agreement 

the buyer and the seller subject to the following require 
between the buyer and the seller subject to the following: 

ments : 
(a ) Fork column shall be made out of 25.4X1.62 mm 
tube . 

(1) Overall length 

minimum -- 125 mm 
(b ) The inner diameter of the column shall be reamed ( ii) Nech length 

minimum - -38 mm 
to the size of 22 .83 mm max . and 22 . 25 mm min . ( iii ) Thickness of tube 

minimum — 1.0 mm 
(c ) Minimum threading length on the column shall be ( iv ) Outer diameter of neck portion 22 . 22 + 0 .5 mm 
25 mm . 

(v) The larger diameter of seat pillar shall be either 25 .4 - 0 .3 
(d ) The diameter of the fork corner shall be belween 

mm or 26 .4 + 0 . 3 mm . 
26 .67 mm and 26 .77 mm or between 27. 00 and 
27. 10 mm For children bicycle the diamcter of the 
fork corner shall be 26 . 75mm + 1 mm or 27. 10 

2 . Workmanship and finish . 
. 1 mm . 

2 . The seat pillars shall have smooth finish and shall be 
( e ) The minimum distance between the fork legs at a 

chemically coloured , zinc or cadmium plated , enamelled or 
distance of 50 . 8 mm from the base of the crown nickel and chromium plated . In case of nicklc plating, the 
shall be not less than 50 . 8 mm . 

minimum thickness of plating shall be 0 . 006 mm . 
(f) Threading of fork column shall either be 25 ,4 mmx 3. Tests . 

24 / 26 TPI or 25 X 1mm 1 SO metrric or its equva 
loot . 

3. 1 Electroplating 
2 . Workmanship and finish . 

3. 1.1 Adhesion test - As per Appendixu. 

3 .1. 2 Ferroxyl test - As per Appendix -l. 
2. 1 The stem and the two legs of the fork shall be fitted 
squarely through liners into tho fork crown and the joints 
shall be properly brazed . The two legs shall bo symmetrical 

14 , SADDLE 
with the centre line of the stem . 

1. Design and dimensions. 
2 . 2 The axis of the hub shall be perpendicular to the centre 1. 1 The design and dimensions shall be us per agreement 
lloo. The fork ends shall be paralled and square , the threads between the buyer and the seller , 
shall be so formed as to facilitato cosy fitting and replace 
gent. 

2 . Workmanship and finish . 
2 . 3 The forks shall be thoroughly cleaned , rust- proved . 

2 . 1 All the pressed and machined components shall be free 
Stove onamelled or electroplated to give a good finish . The 
painting shall be smooth and free from defects . 

from sharp carners and burrs . 
2 .4 Crown cover shall be made out of either brass or sieci 

2.2 Threading shall be sinooth and proper. 
suitably electroplated , 

23 Kuvettich :Lsji te JULI ati vicipar. 
3 . Tests . 

2. 4 Springs & other puti chill be either chemicnlly 
3. 1 The fork shall be tested for lhe following : 

coloured , caliauser , blackened Or nichel of whicitic platcd , 
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Cone - Shall be from bar stock . The bearing portion shall 

be well in achined without tool marks. 


Rubber - The weight of a pair of rubber shall not be 

more than 165 gms. The rubber shall be free from 

manufacturing defects . 
2 . Workmanship and finish : 
2 . 1 The threading at both the ends of the pedal axic , 

cone and nut shall be finished smooth to ensure 
proper fitting . 


3 . Test . 

3. 1 The seat shall be made of leather or any other synthe 
tic material. The top side of the saddle shall be properly 
finished so as to be free from any cuts or other visual defects. 

3, 2 Colour fastness - A piece of air dried , bleeched (but 
not strached ) white cotton cloth shall be rubbed over the 
surface of the leather sample to be tested . This test shall 
be reported with the wetted cloth . There should be no stair 
ing on the dried as well as wet cloth . 

3.3 Moisture absorption test . The percentage increase in 
the weight of cycle leather on being completely dipped in 
water for 30 minutes shall not be more than 40 per cent. 
15. BICYCLE RIM 
1 . Design and dimension. . 

1. 1 The design and dimensions shall be as per agreement 
between the buyer and the seller zubject to the following: 
(a ) Tolerance on Circumference + 2 mm 

- 1 mm 
(b ) Profile tolerances 
(i) Overall height 

0 . 5 mm 
(ii) Overall width 

- 0. 5 mm (for children 
bicycle ) 

- 1 mm ) 
(iii) Inner width (betwen cars) + 0.5 mm 

- -1 .0 mm 
(c) Height of ear - - Minimum - 5,9 mm 

- -Maximum 7. 7 mm 


2 .2 The pedal axle , pedal rod , cone and nut shall be 
chemically coloured or cane be supplied in natural finish 
against specific requests. 

2 .3 The tubes, flanges , stretcher bars and caps, if made of 
steel shall be finished smooth and shall be chemically coloured 
or enamelled or nickle or chromium plated . When plated mini 
mum thickness of nickel shall be 0 . 004 mm . 


3 . Hardness 

3 . 1 The pedal axle and axle cone shall have a minimum 
hardness of 400 HV at 5 kgf load and the bells shall have 
a minimum hardness of 600 HV for high carbon and 700 
HV for high carbon high chromium at 5 kg. load . Pedal 
rubber shall have a share hardness between 70 to 90 or 
minimum 65 wherever reflectors are to be fitted . 


4 . Tests : 

4 . 1 Bend test - A load of 800N shall be applied gradually 
on the spindle and should remain for a period of one minute . 
When released the deflection (Permanent set ) on the spindle 
shall not be more than 3 mm , without showing any sign of 
crack . 


2. Workmanship and finish : 


2 . 1 The valve holes shall be punched or drilled centrally 
on the cone of rim at the centre of 2 spoke holes approxima 
tely opposite to the joint . 

2 .2 The number of spoke holes in front and rear rim shall 
be as per agreement with foreign buyer. 


2 , 3 Spoke holes shall be approximately equally spaced and 
shall lie alternatively on either side of the central line of 
the rim . 

2 .4 The rim shall be nickel and chromium plated . The 
minimum thickness of plating shall be as follows : 


Nickel - 0 .008mm . 
In case of specific requirement of the buyer, a dull finish 
centre of the rim may be provided . 

3. Tests : 

3 . 1 Compression test - - The rim shall be held between the 
two supports keeping the weld at right angles to the line 
joining the points of loading. The load shall be applied to 
give à vertical compression to the rim staring with 30 kg. 
The load shall be slowly increased in steps of 10 kg. till 
70 kg. is reached which will be kept for 2 minutes and 
released . Permanent set on the diameter of the rim shall 
not exceed 2 . 5 mm . . 

3 .2 Electroplating. 
3. 2. 1 Achesion test - - As per Appendix - l. 

3. 2 .2 Ferroxyl test - - As per Appendix -) . 
16 . PEDAL 

1. Design and dimensions. . 

1. 1 The design and dimensions shall be as per agreement 
· between the buyer and the celler subject to the following : - 

Pedal Axle - Length of threading portion at the crank 

end Min . 8 . 0 mm . 


1 kgf = 9806 Newtons ( N ) . 
4 .2 Electroplating 

Adhesion test- As per Appendix - ). 
17. MUDGUARD 

1. Design and dimensions 

1. 1 The design and dimensions shall be as per the agree 
ment between the buyer and the seller subject to the 
following : 
(a ) width (near middle portion ) Min . . . 46 mm ( 40 mm 

for children bicycle ). 
(b ) Depth - Min . 18.00 mm . 
( c) Thickness of sheet used - Vin . 0.45 mm (0.40 mm 

for children bicycle ) . 
2 . Workmanship and finish 

2 .1 The mudgards shall be free from sharp edges , burts 
and other manufacturing defects. 
. .2 .2 The mudguards shall be throughly cleaned so as to 
be free from rust; scale and oily substences and shall then 
be chemically phosphated and stove enamelled . Spray pain 
ted or otherwise finished to give a glossy finish or nickel 
and chrome plated . 


2. 3 The painting shall be free from wrinkles , blisters un 
evenness and scratches. 


3. Tests 
3 .1 Salt solution testm - as per Appendix - I. 

3. 2 Adhesin testas per Appendix ). 
18. A BICYCLE LOCK 

1. Design and dimension 

1. 1 The design and dimensions shall be as per agreemet 
between the buyer and the seller subject to the following : 


Threading - 14 .28X1.27 or 14 .X1. 25 mm RH or LH for 

RH and Lh sice peddals respectively . 
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lingum thickness of abect for body - 0 .6 nim . 

( e ) Thercading on hub assembly and cone shall be 

either 7 .94x26 TPI or 9 . 52126 TPI, or 8x1 mm 
Minimum sheet thickness for key -- 1.5 mm . 

ISO metric or 9 . $ x 1 mm ISO metric. 

( f ) Threading on the rear hub for fiting freewheel 
2 . Workmanship and finish ; 

shall be 34 .8x24 TPI or 35x1 mm pitch , For 
2. 1 The shackles shall be aligned properly and shall work 

Children bicycle the same shall be 34 . 8 mm x 24 

TPI or 34 .70 x 1 mm pitch or 0 .970 " x 20 TPI. 
smoothly . 

( 8 ) Tolerance on tho distance between the outer surfaço 
2. 2 The shackles ends shall be free frm burts and sharp 

of the cones - 3 mm ( in completo hub ) . 
corners . 

( h ) The minimum thickness of hub flange shall be 
2 . 3 The design of the locks shall be such that the key 

1, 9 mm for the front hub and 2 . 2 mm for rear hub . 
will not come out in the unlocked pissition . The key shall 

( i) The number of holes in hub flanges shall be as 
work smoothly . 

agreed upon between the buyer and the seller , 
2 .4 Internal parts of the locks shall be given antirust 
coating . 

2 . Workmanship and finish : 

2 . 1 ( a ) The components shall lavc smooth finish . (b ) in 
2 . 5 The hock in closed position shall be struck against 
a hard timber block . The lock shall not open of its own 

side of the cups ( ball races ) shall be smooth finished to ensure 

free running of the bails. ( c ) The threading on the spindle , 
accord . 

cones and muts shall be proper. 
2 .6 Locks shall be stove enamelled and have smooth 

Unless otherwise specificd , the bub fianges shall be pro 
finish . 

vided with 16 spoke holes in the front hub and 20 spoko 
3. Tesis : 

holes in the rear hub . The holes shall be staggored in the 

two flanges and shall he countersunk altematively on both 
3 . 1 Performance test : The lock shall be tested by locking 

sides of each flanges for freely accommodating the spoke 
and unlocking 50 times . There shall be no damage to its 

heads. The fitting shall be without undue shake or tightness . 

The threading shall be proper. The spindle , nuts , cones and 
parts, 

cups shall be either chemically coloured or painted . Hub shells 
3 . 2 The Jocke shall be packed in such a manner so that and franges shall be picked and chomiunt plated with 
the inspection agency could check the non -Interchangeability a minimum plating thickness of 0 . 008 mm ofnickel. 
which shall not be less than one in four . 

Dust cap niay be metallic or of any synthetic material. Il 

Inetallic the car shall be nickel chrome plated or blackened . 
18 . B . BICYCLE CABLE LOCK 

The spindles, ball racos and cones may also he supplied in 
1. Design and dimensions : 

natural finish against specific requests, 
1. 1 The design and dimensions shall be as per the agree 

3. Hardness : 
mont betwocn the buyer and the seller subject to the 

3 . 1 The following components shall be hardened to attain 
following 

a minimum hardness as stated under 
Minimum shvet thickness for key shall be 1. 5 mm . 

(i) Hub cup (ball races) 400 HY at 5 kgf load 
2. Workmanship and finished : 

(ii) Cone 

400 HV at 5 kgf load 
2. 1 All the components of the Ice and key shall he 

(iii) Steel balls 

600 HV for High carbon & 700 
finishedl smooth . 

700 HY for high carbon 
2.2 Internal parts of the lock including wire rope shall 

High chromium at 5 hgf load . 
be given antirust coating . 
2. 3 Metal casting shall be either painted by enamel paint 

4 . Tests : 
or plated with nickel or chromium or zinc . 

· 4 . 1 Concentricity test — The front and rear hub assemblies 
2 .4 The lock in closed position shall be struck against 

shall be revolved on their spindles . The concentricity of 

hub shell and ball races at the 
a hard timber block . The lock shall not open of its own 

periphery of the flange 

shall not exceed 0 . 4 mm . 
eccord . 

4 . 2 The rear hub assembly shall be revolved on its spindle . 
3 . Tests : 

Wien gauged at the periphery of the flange concentricity 
3 . 1 Performance test - The lock shall be tested by locking 

shall not exceed 0 . 4 mm , 
and unlocking 50 timca. There shall he no damage to its 

4 . 3 The rear hub assembly shall be revolved on its spindle . 
parts . 

When gauged at the periphery of the threaded portion con 
3 . 2 The lock shall be packed in such a manner so that 

ccntricity shall not be more than 0 .4 mm . 
the inspection agency could check the non -interchangeability 4.4 Plating test 
which shall not be less than one in four. 
19 . HUB ASSEMBLY . 

4 .4 . 1 Adhosion test - As per Appendix — I. 
1.1 The design and dimensions : 

4 .4 .2 Ferroxyl test - As per Appendix - 1. 
1 . 1 The design and dimensions shall be as per agreement 

20 . FORK FITTINGS 
between the buyer and the seller subject to the following : 

1. Design and dimensions : 
(a ) Tolerance on overall length of from hub . 

1. 1 The design and dimensions shall be as per agreement 
spindle . 

+ 3 mm 

hetween the buyer and the seller . A Set of fork fittings 

may consist of 5 or 7 pieces as desired hy the buyer . 
(h ) Tolerance on overall length of ear hub 
spindle 

2 . Workmanship and finish : 

+ 3 mm 
(c ) Minimum threaded length of front hub 

2. 1 The fork fittinge shall be finished smooʻli frem from 
spindle on cach side 

burts, scratches and tool marks. The bearing surfaces of 
30 mm 

the racers shall be properly polished , 
( d ) Minimum thrcaded length of rear hub 
spindle on each side . 

40 mm 

2.2 The threading of the crew ravery and check nuts shall 
bo full and frue. 
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2 .3 Frame cup and check nut shall be nickel and chronic te nichel and chromium plated. The mimum thcces cf 
plated , free from visible plating defects , such as pits , blis: plating Jor handle bar only shail be 0 .003 mni, lur nichel. 
ters , cloudy pitchos , unplated posts, cracki or stains, 

Electro - galvanised springy inay Uls ) 5° permittel 11 preci 

fically required by the foreign buyer. 
3 . Hardness : 

1. Tests : 
3 . 1 The bottom hcad ball ricer , crown racer and urcu 
racer shall be suitably heat treated to attain a minimum hurdl 

4 . 1 Fatigue test — The iargue property of the springs shall 
ness of 400 HV at 5 kx load . The hardness or the steel balls 

be checked by fully pressing wild releasing the lever raids 
shall be 600 HV Min , for high carbon and 700 HV Min . ( or 

5C times . The lever rods shall return to the normal position 
high carbon high chromium al 5 kgf loud. 

afier 50 operation . 
21. I.UGGAGE CARRIER 

-1.2 Load test - The handle bar Jr.ill be fixed on the hanille 
1. Design and dimensions : 

s1010 (ufter removing the exp inibir holt and lone and the 

stem plugged in at the point of krip ) 11 Sida dianer that 
11 The design and dimensions shall be an per agreement slem is vertical and inscrtc 10 the 1111g arrangement upto 
hotween the buyer and the seller . 

depth equal to two and half time the shaft diameter that is , 

56 mm . A load of 45 kg ( for chil licni Il ruky s kyy ) 
2 . Workmanship and finish : 

shall then be applied graduudly and simultaneously oli eich 

and of the handic 13 mm from the ends left richt) iind 
2 . 1 The luggage carrier shall be frec from Sharp cdgcy , left in that state for two minutes. The permanent sct at the 
burry and other manufacturing defects. 

cnds of hundle har shall not cx : 03 mm (ler children 

bicycles 2 . 50 mm ). 
2 .2 The luggage carrier shall be thorouglily cleaned us to 
be free from ruist, scale and oily substancos and sliall then 

* Electroplating : 
be chemicully phosphated and stove enamelled , spray puntext 43.1 Adhesion test - Ay per Appendix !. 
may hc cudinium or nickel und chromc plated also . 

4 .3. 2 Ferroxyl test - As per Appendix i. 
2 . 3 The painting shall be free from wrinkles, blisters, un 

23 CHAIN GUARD 
evenness of scratches . The plating shall be free from visible 
platine dele is such as pit, blistes, cloudy patchss, unplated 1 . Design and dimensions : 
Spots , crachs Or Stains. The plating shail firm ! ) chere to 
the basc metal and shall be non -porous . 

1 . 1 The design and diniension , wholl be in per the agree 

ment between the buyer and the bler. 
3 . Tests : 

2 Workmanship and finislı : 
3 . 1 The fatigue property of the spring useal in the luggage 

2 . 1 The chain guard shall be thoughly cicaned un 
carrier shall be checked by fully opening and closing the 

to lie free from rust, scale and oily substances and sill then 
carrier 50 times. After this test, the carrier null not show 

he chemically phosphated and stuve enamelled pray painted 
any Elverse effect in the functioning . This test shall be uppli cherwise finished to give a zlogy linish or nickel and Chrome 
canle only for spring typyc luggage carriers , 

plate . 
32 Salt solution test - As per Appendix T. 

22 The painting shall be free from wrinkles, anders in 

evcaness and scratches. The plating shall be free from 
3 .3 Adhesion and Ferrexyl test - Av . per Aprendir - -I. 

visual defects. 
22. HANDLE BARS 

? Tests : 
1 . Material : 

3.1 Lolt solution test - i per Appenalix - I. 
il The handle bar hend iind the stem siall he made from 

2.2 Adhesion and Ferrovy ! 1951 .Is pel Appendix -- I 
ERW steel tubes . 

2.1. CHAINS 
2 . Design and dimensions : 

Design and dimensions : 

11 The design and dimension of the chain shall be as 
2 . 1 The design and dimension hall be it per the CC 

ror ägscement between the buyer and 1 . lr wubievi 03 
mert between the buyer and the seller subject to the follow the following requirement for 1 / 2 X 1 8 " ( 12. 7 x 3 .00 mm ) 
ing requirements : 

Cuins 
0111side diameter of handle har stem 

(a ) Maxinuni dianiere of the ruller 7 .75 mm 
22. 28 nm 

1 ) Maximum width over inner link - 4 nr 
22 09 inm 

( c ) Minimum width between the outer plates 5.75 mm 
3 Workmanshire and finish : 

(d ) Maximum width ores bevri pin in 16 
1 The handle har stem shall be squnruly fitted to the 

( c ) Tolerance on the length of chain under it load of 
centi nlug and properly biazed . It shall not have i defor 

12.7 kg . 

2 . 1 inm 
mation exceeding 2 .0 mm in diameter at its Curved rortion . 

3 . 2 The lever rods shall have 400oth operation without 
appreciably play or shake. 

2 . Workmunship and finish : 
3 . ? The thiending on the expander bolt | he 7 .94 . 

21 The components shall be free from burma and TD 
26 TPI. The length of threading sho } 1101 be less than 

ciles The chain hall be prouded with coating of nuti . 
35 mm . The bolt shall have a suitable cone and it washer . 

l or grease 
The conç shall have a minimun ; thicthues of 9 mm 

3 Hardness : 
and a larger end diameter hetween 19 . 5 and 20 .6 mm The 
taper on the cone shall be helwert i 17 Hamer 

3 .1. The hardness of various components of chain shull 
shall have a minimum thickness of 1 , 5 mm . 

to follow s : - - 
3 . 4 The handle rur shall he fitial with suitable and cups 

( ul ) Pin 460 HV min . at 5 hgf load . 
The drips shall 1. . uniforni in shine and size and free fum 

(1 ) Plates and Bushes /Rollery -- 384 HV min . at 5 lyf 
falfucturing directs . All the parts of handle ty shall 

load . 
87 / 1159 GI- 6 


min 

1)با- 
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4 Tests 

4 . Tests ; 

4 . 1 The franc hall willstand the followin foste : 
1 . 1 Breaking lord tant - Aoul length of 127 mm from 
the chain hall be attached to the shackles of the curing 
inuchine and it pull shall be applied axially . The Chain ball 

4 . 1. 1 Sound levin - The Iranie shall be truck with il 1 / 2 
not hicak itt a load of less than 820 h . 

hy, Stecl hammei hear the joinis iind it will produce il CTIL 

metallic yound 
25. BICYCLI STAND 

4. 1. 2 Alignment tesim. The frame should be uliynet pro 

pcrly and to be checked on suitable fixture . 
1. Denen and dimensions 

4 , 1, 3 Load test — Hor this test the chain stay at ile frame 
11 l he design and dimensions shall be as per agreement 

shall be clamped on a suitable lug mounted on a bench in 
helucen the buyer and the seller . 

sich it munner is to rest on a roller support. The frame 
shall be loaded at the points where the handle bar and thic 

Seat are to bo fitted with 23 kgf and X2 kgf woights respec 
2 . Workmanship and finish : 

tively. The loads shall then he increasca to 100 ke [ 175 hyf 

for children bicycle ) and 350 kef ( 200) hyſ fur children bi 
2 . 1 The stand shall be free from 

Cycle ) respectively . The maximum loads shall be kept for 

sharp eiges, burs and 
other manufacturing clcfccth . 

two minutes and released . Any defojmalioji recorded in the 
first lest shall not be taken into consideration and the frame 

in the subsequent Three lents shall not wow any pparent 
2 .2 The stand shall be thoroughly cleaned so as to he 

cloturmation by more than 0 ,15 mm it the button luachan 
free froni reint. scale and wily substances and shall then he 

4. 1.4 Test for painting : 
chemically phosphated and stove enamelled , pray painted 
(11 otherwise tinheit te vive il glossy finish . The siuni mas 

till Ball Jun fest -- plien :1. 1 
he cildmium of nichel und chrome plate uso 

thi Sullt sulation test - ils pur uppendix.l. 
2 . 3 The painting shall be free from wrinkles, blisters, un 27. REAR VIEW MIRROR 
eveness or scratches. The plating shall be free from visible 
plating detects such as pits, blisters cloudy patches, unplated 

I. Design and dimensions : 
spots , cracky or stains. The plating shall firmly adhere to 
the hilke melal and shall he non - porous . 

1. 1 The design and linensions shall he as per agreement 
3 . l ests : 

lictween the buye , 01 the seller , 


2 . Workmanship finish 


3. 1 The fatigne property of the spring used in the bicycle 
tind hall be checked by working the stand 50 times. After 
this toul, the stand shall not show any adverse effort in the 
Sunctioning, 


2 .1 The mirror shall he well fixed all around. The bash 
portion which may be made of metal, plastic, PVC , or any 
vihel suitable inälcria } shall be rice fron should corners and 
cuves . 


| 


3 .2 Salt solution lest — . per Appendix 
33 Axlheyron 1441 - As per Appendix - 1 


2. 3. The mirror hall le supplied with writihle lixing rod , 
fixing clip und nuts . 


26. FRAME 


J . Materisit 


24 The living rod , clip , and metal bound glass may be 
nickel and chrome plate or anodized . When plated it shall 
be free from visible plating defects like pits , blisters, jloudy 
patches, unplated spots , cracks or stains. The fixing clip nay 

so he made of rubher or PVC 


1. 1 The frame including chain stay and wat tuy shall lie 
made from ( RW cel iubes, the liners and 1995 shall ha 
macle of the mild steel. 


2.5 The iluencing on living rod and nuly stu: 11 he proper. 


1. 2 The B . B . Shell my he made out of mild steel 1r 
malleable cast iron and he threading on the B . B . Shil! 
what he cither 24 TPC or 26 TPI, 


28. RIM TAPES AND BUCKLES 


2 . Devign and dimensions - 


2 . 1 The design und dimensions shall be as per sercement 
lietween the buyer and the heller . 


1. Design and dimensions ; 

1 . 1 The design and climensions shall be in her civement 
het ween the buyer and the seller 
1 2 The tapes shall comply with the following : 

ii ) Width Min 11.0 min . 


3 Workmanship and linist ; 


31 The tubes all he fitted squrely in their respective 
lugs and the axis of hotloni hricket shall he retreniligula 
to the plane on the faunc, 


cil Foils in full widti - Min . 18 

Max. 25 
2 . Workmanship ind livist : : 


.3. ? Thi france hall be throughly cleaned y sund blasting , 
shot blasting or pickling to frec it from rust, scale and only 
substances. It shall then be chemically rust- rrous and love 
enamelled to give a glossy finishi. 


2 . 1 The lapes shall be properly woven . The luckles made 
from mild steel shall bo tinned or galvanisert Buckles shal! 
he free from sharp cages and hurts . 


3 


Tests ; 


33 The threaching shall he well greased ifter painting . 


3 . 1 The breaking load mcusured on full width on a length 
of 20 cm strip shall not be less than 18 kgf . 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


!m.V. 


--Ooo 


--- 


-- 


W 


3781 
( 11 11 % is (ii)] 

IT FT *1777 3771 to 3 , 1927l artan 11, 19:00 
- 

- - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - . - 

- - - - - - - - - - -- 

- - .. - - 
- - - - - - - - - 

.- - -- 

- - 
2.1) SAMPLING AND CRITERIA FOR CONFORMITY not fail in the test , the consignment shall be cleemed to have 
JOR ALT. BICYCLE COMPONENTS 

met the requirement of Ball Drop Test . 
Sampling for inspection of each consignment and the 

2 Salt solution test : 
criteria for conformity shall he in accordance with the table 
given helow : -- 

The frame shall be hent dippel for one hour in il 5 per 

cont common alt solution at the temperature Verified 
Tuble 

heinw . The point shall not soften . peel off or show any 
- - - - - - - - - - 

change is colour. 
Lot Size Sample Sub Permissible 

Black chumelled paint -80 C . 
size for Sample No . of defeats 

Other cnemelled paints 01) C . 
Visual & size lule . - - - - -- 
drawn out for 

Teu 
dimen 

for 

fos Plectroplating : 
sional ut simple ( ul. 2 Col. 3 

1 Adhesion test : 
check . size from 

ull piece of the plated article shall be held in a vice 
col. 2 lor 

and utile applied to the cul edge in NL at mainer as 10 
all other 

Taise the deposit. There shall be 10 epuration betucen 
tests. 

the couling and the basic mctal. 

2 . Ferroryl Test : 
Upto 50 

( i) Take it tine leatured paper blotting paper ) ulicient 
51 to 100 

to adopt itself to the surface to be rested ind of 
10 to 300 

about the same size 25 the area to be testedi. 
301 10 500 13 

(ii) Coat one side of the paper uniformly with it Solution 
501 to 1000 

of clear gelutine ( 30) gmylitle 1 35°C ). Allerw 
1001 to 30x30 

it to di 
3001 and above 

( iii) Apply pure NiCl solution ( 30 uns / litre ) to one coated 
- . - - . - - . - - - - -- - - - - 

surface of paper and lay it over the surface to he 
* In the cvenit of failure of one sample 3 more samples 

tented with the coated surface of the paper touching 
shall be down and if there is no further failure the consign 

tice surface to be testca . Kcep the race hunn 
ment shall he nased , 

hy brushing it clently with brush Helled with 

Nucl wolution . 
... ) Murhing - . 1 les otherwise stipulled us thu loreign 

in Remove the paper fts 14 11131111 and 1335135 ti 
Juver, picie shall lie lenibly marked with Die Munturer s 

in it nolu son of potiho Ichinile 110 / 
113116 rade nuk of ventilication , 

liitri 
4 .11 Pachin - - Pieces shall he racket in cordance with 

( v ) Blue spoty produced on the paper 2011cute tlic extent 
the stipulation of the buyer in ich il manner as to ensure 

10 porosity in the tested rea . 
mate arrival at the destination without any damage , 

( vii Blue spoti urto ir mirrimum of one nuill ner 
TEST FOR L ACHING : 

1000 94 . min . Vall be considered 19 meeting the 

requirement of this lent, 
The pichage all he hol tuislicul 1114 lave FOOD uppsala 
411ce , the package whall be such as to ensure that the innot Notc For the performance of this test only those DOC 
contents shall withstand Drop Tent, Rolling Test In Wuter . 

that iTo seen hy n uded cyey shall be counted . 
Spraying fest as given below : 

APPENDIX - - | 
1 Prop Test : ( lo lic restricted to head luudy only ) : - - 
The package to ho cropped frout 3 height of 1 . 1 

Hiver manufacturer of Bicycles shall cnslite 41121ity control 
en once on the largest that surface , once on the of the Bicycles by effecting the following controls at different 
longest cr!ge und once on ally corner of its owII. stiger of manufacture , prevention and packing of the blue 

ducts ils lull down together with the levels of control ils set 
2 . Rolling Tent -- Ito be restricted to it iht of 500 . 

out in the Schedule appended hereto , 
hg only ! 
The rachico tos he vuljected to rolling on its sicles 

1. Boughtout malerials and componenty vonirul : 
cither six metres forward and six metres 17ckward 

PL ) Purchase specilication shall he laid down hy the 
or twelve meters in one direction . 

manufacturer incorporating the properties oi mite 
3 . Water Spruying Test The package to be allowed to 

rials or components to be used and the detaile nii 
be exposed against a water spray equivalent to it 

nensions Thercuf with tolerances , 
normal accidental shower for one minute . 

ch ) The accepted Mgimients shall be cothes CLOM 
JPPENDIX -- 1 

Danica by it producer s test certificato corroborating 

1hę regnicenienty of thc purchase occifications on 
Tests for puinting : 

17 the absence of such test certificale , sample sioni 

Cuch consignent shall loc ichularly tested to check 
J. Bull Drop Test : 

11 ils conformity to 111€ purchase specifications, 

the producer s test certificate all he counter 
( Fou stoic enemelled only ) 

chciked at least once in five consignment to verify 
y holid veel ball niciun me 12 mn i 

the correctness . 

Jiunieter all lic 
Dropped from a leiklot of 1. 5 meters on anyp led portion 

14 ) The inconjury consument whall be 
of the frame. Ille pont at the place where the sicer bal} 

nected ind 

testeel for curing conformity to purchase specific: 
strike s the fame shall stand the impact without showing ony 

Lions against tistical sampling plans , 
sien of teor op seling off. However in cases where 011 
conducting Ball Drop Test. the sample cither tail or gives 

( ul) Alicr inspection and tests are carried out, susternatis 
couhtful results . the test shall be repeated the same 

methods 11 he contact for proper segregation 
simple att another point and the test shall further be killed 

ind disposal of defectives , 
out on two inore samples drawn from the same consigunent. 
If in the three tests carried out in outined the simple dos 

( c ) Adequate records in respect of the above mentioned 

controls shall be systematically maintainel. 


e frutines 


ciglul Cinsiy page 12 m 
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2 . Process Control : 

( c ) Adequate records in respect of test carried out 

shall be regularly and systematically maintained by 
( 0 ) Detailed process Specifications shall be laid down by 

the manufacturer . 
the manufacturers for various processes of munul 
facturer . 

4 . Malerological Control and Gauge und instruments used 
in the production and inspection shall be periodically checked 

or calibrated and records shall be maintained in the forin 
( b ) Equipment and instruinientation facilities shall be 

of luistory cards. 
adequate to control the process as laid down in the 
process Specification . 

5. Preservation Control : 

la A cetuiled specification shall be laid dowii by the 
3. Product Control : 

manufacturer to safeguard the product from adverse 

effects of weather condition . 
( a ) The manufacturer shall either hive his own testing 
facilities or shall have access to such testing facılı 

( b ) The product shall be well preserved both during 
lics cxisting elsewlivic to test the product as per the 

storage and during transit. 
standard specification . 

6 . Packing Control- Specifications shall be laid down for 
(5 ) Sampling (wherever required ) for testing shall be packing the product ( s ) and as well as for export package 
based on recorded investigations. 

and the same shall be strictly adhered to . 


SCHEDULE 
(Sco Appevdix .- II) 
LEVELS OF CONTROL 


Referenco 


S . , Roquirement 
No . 
- - - - - - -- - - - - - - 


No. of samplos to be 

tested 


Lol Sizo 


4 


- 


- - - - - - - - - - - 
1. Axle : 

concentricity 


Each 


Standard specifica - 
lion recognised for 
the purpose . 


Each shifts produc 
tion 


- do 


1 No . 


-do 


2 . Handle Bar : 

Load Test 
3 . Frames : 

(a ) Load test 

( b ) Trueness 
4 . Chains : 

(a ) Breaking Load Test 
5 . Spokes and Nipples : 


- do 
-do 


-do 


I No . 
Each 


-do 


- do 


-do 


3 Nos . 

1 % subjcct to a 
maximum 110 . of 12 . 


-do 


. 


( a ) Threads 
(b ) Bond test (for spokes only) 


-do - 
-do 


- do 


5 % subject to a 

muximum no of 20 . 


- do 


5 No. 


6 . Hubs : 

Deflection tost 
7 . Spindlo in pedal asscuibly : 

Bend lest 
8. Crank chain whicel assembly 

Load Test 


-do 
- do 


1 No. 
I No . 


Each shifts produc 
lion from cach assem 

bly table . 
Each haat s produc 
tion . Per day s pro 
duction , 


9. Front Fork : 

(a ) Load Test 

(b ) Expension tost 
10 . Freowhcel : 

(a ) Axial or Radial Dollection tost 


- do 
-do 


I No. 
I No. 


- do 
-do 


-do 


5 No . 


Lach shifts production 
on same assembly 
lable , 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


Eri - - 
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- 
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- 


- 


- 


- - --- -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


4 


[ भाग I [--- 3 ( ii ) ] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
I 
- - - 

- - - - - - - - - - 
J1 . Rims : 

( a ) Compression test 


- 


- 


- 


... - . .. 


1 " subject to a 
maximum of 5 Nos . 


Por day s production , 


Standard specification 
recoguised for the 
purpose. 

- do 


! No. 


Each batch s produc 
tion. 


( b ) Electioplating 

(i) Adhesion 

( ii ) Thickness 
12. Electroplating : 

(i) Adhesion 
( ii ) Thickness 


-do 


1 


No . 


Each batch s produc 
tion. 


13 . Painting 


- do 


3 No. 


Each shift s produc 
tion. 


- do 


Each 


14. Worksmanship and finish 
15. Components and spures : 

(a ) Dimonsions without tolerance 
(i) Critical 
( ii) Others 


- do 
-do 


Each 
Adequate number 
based on a recorded 
investigation . 

- do 
3 Nos . 


( b ) Performance 
(c ) Hardness 


- do 
- do 


Lach change froni 010) 
woven . 


16 . Packaging 

( a) Appearance 
( b) Drop Test 
(c ) Rolling Test 
(d ) Water spraying test 


- do 
- do 
- do 
do 


Each 
1 Nos. 

- do 
- do 


Eachconsignment 

- do 

Each design . 
[ F. No. 6 / 2/ 85- EI & EP)] 
N. S. HARIHARAN, Director 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


नई दिल्ली, 15 सितम्बर , 1987 


का . आ . 265 3. - -- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 2580 तारीख 3- 7- 86 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को विछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था । 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
. एतद्द्वाग घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
जंक्शन बिन्दु से जी . जी . एम . II तक पाइप लाइन बिछाने 

के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला . खेड़ा तालुका : मातर 
गांव ब्लाक न . हक्टेयर पार , मटीयर 

345 
कठवाड़ा 268 

0 0215 
169 

0 04 75 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धाग 6 की उपधारा ( 1 ) अधीन के सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


- -- - 


- - - 


- 


- - 


- 


-- - - - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


और पागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची । 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
का विनिश्चय किया है । 


- - - - . 


. . . - . 


--. . - 


.. 
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मंत्रालय की अधिसूचना का प्रा . मं . 1268 तारीख 14- 3- 86 
- - . . . . - - - . -- - -- - 
144/ 6 00075 

द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अन 
168/ 1 () 0050 

सूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
145/ 3 

(0 00 40 

पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
145/ 2 () 01 50 

प्राशय घोषित कर दिया था । 
145 / 1 () 00 15 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
146/ 2 

( 00 75 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 
सं . 0- 120 16/ 10 4/ 86- ओ एन जी - डी - 4] 

और मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची 
New Delhi, the 15th September , 1987 

में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
S. ). 265.3 . - -- Wherelushy hotification of the Govcli] 

का विनिश्चय किया है । 
meat of Indiit in the Ministry of Petroleum x Nuturul Gus 
S . O . No. 2580 dated 3 - 7 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 

अब , अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of Uscr in Land ) Act , 1962 150 of 1962 ) . the ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
Central Government declared its intention to acquire the 
right of user in the lands specified in the schedule appended 

एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
to that notilication for the purpose of luying pipeline . 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
And whercus the Compentent Authority has under sub पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 
section ( 1 ) of Section 6 of the still Act. submitted report 
to the Goverament; 

और पागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right 

णक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 

of 
liner in ilic lands specified in the schedule isppended to है कि उक्त भूमियों में उपयोगका अधिाकर बन्द्रीय सरकार 
11 _ notification; 

में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस पापांग में 
Now , thelor :: , in crcise of the polvor couteircl by 
subscction 11 ) of the Scction 6 of the said Act, the Central सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इग 
Government hereby cleclares that the right of user in tho 

तारीख को निहित होगा । .. 
buld lands specified to schedule appended to this notifica 
lion hercby acquired for living the pipeline; 

कप तं , जे - 22 स जी . जी . एस . 1 पालोरा तक पाइप लाइन 
Aud futher in exercise of power conferred hy sub- section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that 1110 

विछाने के लिए 
Tight of usei in the wild lands shall instead of vesting in 
C eutral Governint vents on this watu wf the publicati011 राज्य . गजरात जिला · मेहसाना तालुका - कही 
of this declaration in illo Oil : Natural Gas Comission 
free from envinbrangus, 

हेक्टेयर प्रार . सेंटीयर 
SCHEDULE 

__ 173 
Pipeline from Junction point to GGS II 

0 1500 
· State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar 

[ मं . 0 - 120619/ 86 - ओ . एन . जी . डी . ] 


गांव 


सथैनं . 


- 


- 


- 


. . - - 


मनीपुर 


- - -- - - - - 


- - 


- 


-- - 


- - - 


- 


-- - -- - - 


- - - -- - . . . - - - - 


- - - - - 


Villuge 


Block No . 


Hec - Are 
tare 


Cen . 
tiare 


S . O . 2654. Whereas hy noutication of the Griveria 
ment of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas 
S . O , No. 1268 dated 14 - 3 - 86 under sub -section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Government declared its intention to acquire the 
right of user in the lands specified in the schedulc appendet 
to that notification for the purpose o [ ] " ying pipeline . 


Kathwada 


258 


169 


144/ 6 
168 / 1 
145/ 3 
145 / 2 
145 / 1 
146 / A 


0 
0 
(0 

0 
0 

0 
0 

() 


02 
04 
00 

00 
00 
0 
00 
( ) 


75 
75 
75 
50 
40 
500 
15 
75 


And whicreuy the Compentent Authority has indet sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Govçriinunt; 


And further cicas the Central Government has uflet 
considering the said report decided to wequire the right of 
uci in the lands specified in the scheduleppendud 
this notification . 


INo 0 - 12016, 10-4786-ON(G .14] 
का आ . 2054 यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 


Now. theretore , In cccise of the polver conierred by 
Sub- section ( 1 ) hi the Section 6 of the said Act , the Central 
Gavernent hereby declares that the right of user in the 
Sud lands specifica in the scheduleppened to this notifica 
nion hercly acquired for laying the pipeline ; 


An futher in Cheruise of power conferre.l by sub -section 
( 4 ) of the section the chiral Government directs that llic 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


[ भाग ]I .. - ५ ( 11 ) ] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 

3285 
1957 माश्थित 11, 1996) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - -- - --- -- - - 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

अनुसूची 
tutul Government Vests on this data of the publication 
of this declination in the Oil & Nature Cias Commission एम . एन मी जे . में कलोल - तक पाइप लाइन विछाने के 
free from Tictimhindes. 

लिए 

गज्य : गजगत जिला व तालका . मेहसाना 
SCHEDULI 

गांव 

सर्वे नं . हेक्टेयर पार , सेंटीयर 
Pipelme from Well No . J-22 to GGS 1 Jhalora 

संथाल 393 

0000 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 

392 

0 08 28 
1738 

007 20 
Village Survey No Hec - Are Cen 

370 

( 1620 
tare tiare 

371 / 2 

0 0984 
373 

1056 
Miinipur 1735 00 

374/ 2 00792 

- -. . - - 
No (0-12016/9/ 86 -ONG - D4I 

[ मं 0 - 12016/10/ 87 - ओ एन जी - टी -4 ] 

S .O . 2655. - Whereus hy notification of the Governi 
का . प्रा655 ....- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप ment of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas 

. S. O . Nu. 623 dated 24- 2 - 87 undel sub -section ( 1 ) of Section 
लाइन ( म ir उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
3 of the Petrolerin und Minerals Pipelines ( Acquisition of 

Right of User in Landy Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
1952 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 

Central Government declared its intention to icuuire the 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतक गैस मंत्रालय right of user in the lands specified in the schedule appended 

lo that notification for the purpose of laying pipeline . 
की अधिसूचना का . आ . सं . 623 तारीख 24 - 2- 87 द्वारा 

And whereas the Compentent Authority hus under yub 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में section ( 1 ) of Section 6 of the said Aut, Submitted report 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 

to the Government; 

And further whereas the Central jovernment has, after 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 

considering the said report decided to acquire the right of 

user in the lands specified in the 
कर दिया था । 

schedule Appendeck to 
this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

Sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the wid Act , the Central 
और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 

Government hereby declarey that the right of user in the 
धाग 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट Suid lands specilied in the schedule isppended to this notificile 

tiun heichy acquired for lying the pipeline; 

And fw ther in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Govenient directs that the 

right of user in the said latida shall instead of vesting in 
और आगे, अत: केन्द्रीय मनकार ने उक्त रिपोर्ट पर Central Government les on this date of the publication 

of this declaration in the Oil & Natural Gay Commision 
विचार करने के पश्चात उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 

itee from encumbrinces. 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

SCHEDULE 
का विनिश्चय किया है । 

Pipeline froin SNCJ to BALOL -4 

Stule : Gujarat District & Taluka : Melisana 
अव , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

Village 

Survey No He- Are Cen 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

tare 

tiare 
एतद्वारा घोपित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 

6 06 00 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

392 

0 08 28 

1738 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित 

0 07 20 
370 

0 16 20 
किया जाता है । 

371 / 2 

00984 
373 

() 1056 

374/ 2 
और ग्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान 

00792 
शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 

[ No . 0 -12016/10/ 87-ONG - D4 ] 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 

का . प्रा . 2656 - -- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैम आयोग में 

लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
मभी बाधाओं में मुक्त रूप मे . घोषणा के प्रकाशन की इम 

1962 ( 1962 का 40 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
तारीख को निहित होगा । 

के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैम 


Sinthai .. 


- 


.. . 


303 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - 
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मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 799 तारीख 11- 3- 87 

S. O . 2656. -.- Whereas by notification of the Govern 

ment of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची S . O . No. 799 dated 11 - 3 - 87 under Sub- section ( 1 ) of Section 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 

3 of the Petroleum und Minerals Pipelinos ( Acquisition of 

Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित 

( ential Government declured its intention to equire the 

right of user in the land specified in the schedule appended 
कर दिया था । 

to that notification for the purpose of living pipeline. 


___ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


And whereas the Compentent Authority has under sub 
soclion ( 1 ) of Section 6 of the suid Act, submitted report 
to the Government , 

And further whereas the Central Government lias, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands Apecified in the schedule aprended 10 
this notification ; 


और आगे, यस : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
का विनिश्चय किया है । 


Now , thereforc, in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of tho suicl Act, the Central 
Governent hereby declares that the right of user in the 
saic lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
मरफार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् 
द्वारा अर्जित किया जाता है । 


And further in exercise of power conferred hy sub -section 
( 4 ) of the section. the Central Government directs that the 
light of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this danc of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
trec from en 1 ! biances, 


SCHEDULE 
Pipeline from SNDE to NK GGS III 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


और प्रागे उग धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


Village 


Survey No 


Hec - 
tare 


Are 


Cen 
tiare 


Santhal 


अनुसूची । 


0 10 32 
0 14 40 
0 03 60 

0 1488 
00204 
00852 


एम . एन . डी . ई . से एन . के . जी . एम . III तक पाइप लाउन 

विछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला व तालुका : मेहसाना 
गांव सर्वे नं . 

हेक्टेयर प्रार . सेंटीयर 


0 


02 


। 


1111 
1110 
1106 
1107 
1104 
1198 
1102 
1101 
1075 
1076 
1077 
1070 
1078 
1049 
1048 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- - - - 
1111 


मंथाल 


1110 
1106 
1107 
1101 
• 1198 
1102 


1032 
14 40 
(0360 
1488 

04 


009 

0 03 
009 
0 03 60 
0 04 56 
0 1260 
0 0852 
00360 


N 


09 
03 


1101 
1075 

03 
1076 
1077 

60 
1070 

00456 
1078 

0 126 ) 
1019 

00852 
1048 . 

00360 
[ सं . 0 - 12016/ 14/ 87 - ओ एन जी - डी - 4 ] 


[ No 0 -1 2016/14/87- ONG- D4] 
का . आ . सं . 2657. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जामंत्रालय पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का . प्रा . सं . 798 तारीख 11- 3- 87 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोपित 
कर दिया था । 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


। 


- - - - - 


- - 


माग II.. . चंट 3 ( ii) भारम का गजपद : अम्मबर 3, 1987/ प्राशिवन 11 , 1909 
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---- - -- -- - - - - -- -- - - . - - - - -- - -- - - -- -- - -- - 

- - . - 
- ---- 

- - . - - . - - - - - - 
और या सायपाधिकारी ने उन परिनियम को पा 

SCHEDULE 
6 की उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 

Pipeline fronm SNDU to SNCV LO BALOL - - 
Statc : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
Village 

Survey No Hec - Are Cen 
और पागे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

tarc 

t iare 
विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 

Ralol 1663 

0 07 08 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

1660 

0 1080 
का विनिश्चय किया है । 

1659 

0 06 00 

[ No . 0- 12016/18/87-ONG- D4] 
प्रव , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

का . आ . 2658. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
किया जाता है । 

मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं . 774 तारीख 11- 3- 87 

द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 

लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

घोषित कर दिया था । 
में निहित होने की बजाय मल और प्राकृतिक गैस प्रायोग 

__ और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
में , मभी बाधाओं मे मुक्त म्प में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट 

दे दी है । 
अनुसूची 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
एस . एन . डी . यू . से एस . एन . सी . डी . में बलोल- 4 तक विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची 
पाइपलाइन बिछाने के लिए 

में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहमाना 

का विनिश्चय किया है । । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
गांव सर्वे नं . हेक्टेयर पार , सेंटीयर 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
पलोल 1663 

0 07 08 एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
1660 

0 1080 अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
1659 

0600 पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित 
[ म . ओ - 1 20 16/18/ 87- ओ एन जी - डी -4] 

किया जाता है । 

___ और पागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
s . o . 2657. - Whereas by notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petrolcuin & Natural Gas 

शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
S . O . No. 748 dated 21- 3 - 87 unclel sub - scction ( 1 ) of Ection 

है कि उक्त अधिनियम में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of Usor in Iand ) Act, 1962 ( 30 of 19621 , the सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस 
Central Government declared its intention to icquire tlie 
right of user in the lands specified in the schedule appended 

आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
to that notification for the purpose of laying pipeline. 

की इस तारीख को निहित होगा । 
And whereas the Compentent Authority has under sub 
section ( I ) of Section 6 of the sold Act, submitted report 

अनुसूची 
to the Goverment; 

ind further whereas the Central Goveroment lias , after बी एल . एच. ई . ( 35 ) से बी एल . एच. एच . ( 33 ) से 
considering tlic snid report decided to acquire the right of 
user in the landg specified in the schedule prended to 

बलोल जी . जी . एम . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
this notification ; 

राज्य : गुजरात 

जिला व तालुका : मेहमाना 
Now , therefore , in exercise of ile power conferied by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Centrul गांव 

सर्वनं . 

हेक्टेयर पार . मेंटीयर 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lunds specified in the schedule appended to this notifica 

बलोल 
tion horehy acquired for laying the pipeline ; 

719/ 1 

00588 
722/ 2 

0 06 12 
And further in exercise of pouer conteried by sub - section 
( 4 ) of the section , the Ceniral Government directs that the 

722/ 1 

00300 
right of user in the said lands shall inylchil of vestido in 
( entral Government vests on this date of the publication 

721 

0 10 32 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
Tree front encimbiances, 

[ म . ओ - 12016/ 21/ 87 - ओ . एन . जी . - डी 4 ] 
87 / 1159 GI7 


3288 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3, 1987 /ASVINA 11 , 1909 


[PART II - SEC , 3 : 0)] 


- - 


- 


- 


- 


$ . O . 2658 . — Whereby notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroloum and Natural Gas S . O . 
No. 774 dated 11- 3 - 87 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire tho right of user 
in the lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipelino . 


अनुसूची में विनिदिन्ट उक्त भूभियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


__ और आग उम धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस पायोग में 
सभी बाधाओ से मुक्त रूप में , धोपणा के प्रकाशन की इम 
तारीख को निहित होगा । 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And, further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act . the Contral 
Government herchy declares that the rigbt of user in the said 
lands specified in the schedulo appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
(4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall insteal of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


SCHEDULE 
Pipeline from BLHE (35) to BLHH (33) to Balol GGS 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


36 


अनुसूची 
एप , एन . डी . एफ . मे एन . के . जी . जी . एस . -III नक पाइप 

___ लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला ब तालुका : मेहसाना 
गांव - सर्वे नं . हेक्टेयर पार , सेंटीयर 

- . - .- - 
संथाल 925 

0 .13 08 
1043/ 2 

06 
1027 
1028/ 2 
कार्ट ट्रैक 
764 
763 
762/ 2 

0030 
76 1/ 2 . 
761 

00876 


___ 56 


56 


Village 


Survey No. 


Hec- 
tare 


Are 


Cen 
tiarc 


Balol 


71z/ 1 

0 0588 
722/ 2 

0 06 12 
722 / 1 

__ 00300 
721 

0 10 32 
[ No. 0-12016/21/ 87-ONG- D4] 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


[ सं . औ - 120 16/ 22/ 87 - ओ एन जी - डी 4] 


S . 0 2659. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
1 . 10. 775 dated 11- 3 - 87 under Sub - Section ( 1 ) of section 3 
Uf 1 :0 Petroloum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Righi of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Giovernment declared its intention to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipelinc. 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government : 


का . पा , 2659. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . सा . सं . 775 तारीख 11- 3- 87 
बारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अन सुची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनमूची में । 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस प्रतिमुचना में संलग्न 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report cocided to acquire the right of 
user in the lands prcified in the chedule appended to tlus 
notification ; 


Now, therefore, in cxercisc of the power conferred by sub 
soction ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation here ! y acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sul - iccion 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of rise in the said lands shall insted of resting in 
Central Government rests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission frec 
from oncumbrances. 


[ भाग II - 3 ( ii ) , 


भारत का राजपक्ष . बिर 3, 1987/ माश्विन 11 , 1909 
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SCHEDULE 
Pipeline from SNDF to NK GGS- III 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Village 


Survey No 


Hec. Are 
tare 


Cen 
tiare 


ब्लाक 


अनुसूची 
एस . एन . सी . आई . से एस . एन . सी . जे . ( इन्टर कनेक्शन ) 

तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला व तालुका : मेहसाना 
गांव 

हेक्टेयर भार . सेंटीयर 
कसलपुरा 480 

0 0984 
कार्ट ट्रैक 

00240 
598 

0 05 40 
597 

0 04 20 
599 

0 06 72 
[सं . 0 - 12016/ 24/ 87-- ओ . एन . जी .- डी - 4) ] 


Santhal 


925 
1043 / 2 
1027 
1028/ 2 
Cart track 


___ 88 


(0 13 08 
0 06 36 
0 07 56 

0 08 
000 
0 03 
0 1488 
0 03 60 
0 08 76 


764 


763 
762/ 2 


761/ 21) 


761 ) 


S . O . 2660. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 960 dated 25 - 3 - 87 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petrolcum and Minerals Pipelincs (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquiro the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline. 


[ No 0 -12016/ 22/ 87-ONG- D4 ] 


And whereas the Competent Authority has under sub -section 
(1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to tho 
Government : 


का . पा . 2660 . — यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का०प्रा . सं . 960 तारीख 25- 3- 87 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोपित 
कर दिया था । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notl 
fication hereby acquired for laying pipeline ; 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
(4 ) of the section , the Central Gvernment directs that the 
right of leer in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrancos . 


SCHEDULE 
Pipeline from SNCI to SNCJ (Inter Connection ) 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Village 


Block No 


Hec- Aro 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा पोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनगची म विनिर्दिष्ट उक्त भूगियो में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता 


Cer 
tiare 


tare 


Ka- alp:ira 


480 
Cart track 
598 
597 


0 0984 
0 02 40 
0 05 40 
0 04 20 
00672 


599 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में , निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में सभी बाधाओं से मात रब्य म , घोषणा के प्रकाशन की 
इम तारीख को निहित होगा । 


Nu c -120/ 5/ 24 /81- ONG- D-4 )] 
का . पा . 266 1 . - --यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
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user in the lands specified in the schedule appended to this 

notification ; 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से मंलग्न अन् सूची 

Now , therefore , in exorcise of the power conferred by sub 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राणय 

Government hereby declares that the right of user in the 

said lands specified in the schedule appended to this noti 
घोषित कर दिया था । 

fication hereby acquired for luying the pipeline ; 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances. 


SCHEDULE 
Pipeline from BLHH (B - 33) to Balol GGS 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Village 


Survey No 


Hec - Are 
tare 


Cen 
tiare 


Balol 


724 
725 
749/ 1 
750 
753 
Govt . land 


00240 
0 16 20 
0 05 52 
_ 00456 

0876 
0 01 92 


[ No. O- 12016/ 25/ 87- ONG- D - 4] 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार 
एतदद्वारा घोपित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
बी . एल . एच एच . ( बी - 33 ) से बलोल जी . जी . एम . तक 

पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला व तालुका : मेहसाना 
गांव सब नं . 

हेक्टेयर आर . मेंटीयर 
बलोल 724 

00240 
725 

0 16 20 
749/ 1 

00552 
750 

00456 
753 

00876 
सरकारी भूमि 0 01 92 
[ स . 0 - 12016/ 25/ 87 - ओ एन जी - डी - ] 


का . पा . 2662. - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ,) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
की अधिसूचना का . आ . सं . 1021 तारीख 1 - 4- 87द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया 
धा । 


- 


- - 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


- 


. 


- 


- . 


. 


- 


. 


- 


- - - - 


- 


- - 


- . . . 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उफ्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अन सूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


S . O . 2661. - Whereby by notification of the Goverpment of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 961 dated 25 - 3- 87 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of Uscr in Landj Act, 1962 (50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lunds specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline. 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि हम अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया जाता 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the sald Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government hus , after 
considering the suid report decided to acquire the right of 


और धान उग धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 


भाग II - खंड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 1987/पावन 11 , 1909 
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- - - - 
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. 
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. 
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. 


. 


F - .. 


- . .- .. . - 


arun 


है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
. इस तारीख को निहित होगा । 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this cate of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


SCHEDULE 
Pipeline from well No . Karjisa- 1 to well No . 

. Kalol- 126 . 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


ArAnanew 


Village 


Survey No . 


Hec. . 
tare Are 


Cen 
tiare 


गांव 


Zulasan 


06 


15 


00 


. 06 


0 06 30 
0 1290 
0 06 90 

0 1500 
000 
006 
0 09 
0 12 
006 
006 

20 


अनुसूची 
कप नं . कारजीसा - 1 से कूप नं . कलोल 126 तक पाइप लाइन 

. बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी 

सर्वे नं . हेक्टेयर पारे . सेंटीवर 
अलासन 853/ 3 

06 30 
853/ 2 

1290 
852 
851 
कार्ट ट्रैक 

00 90 
865 
867 
868 
880 
879 
877 
876/ 1 
933 
934 
935/ 1 
936 
938 

60 
875 
कार्ट ट्रैक 
645/ 1 

009 

0930 
645/ 2 

009 . 60 . 
642 

105 
[ सं०0- 12016/ 28/ 87- ओएनजी - डी 4 ] 


30 


853/ 3 
853/ 2 
852 
851 
Cart track 
865 
867 
868 
880 
879 
877 

876/ 1 
. 933 
934 
935/ 1 
936 
938 
875 
Cart track 
645/ 1 
645 / 2 
642 


06 


10 


0 


___ 10 20 

09 60 

09 
0 09 
0 1590 


20 


. 


CO 


0 


0 0930 

09 60 
0 . ... . 10 50 


90 


[ No. 0- 12016/ 28/ 87-ONG - D4] 


S . O . 2662 .-. -Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 1021 dated 1 - 4 - 87 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline, 


का . पा . 2663. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 2 412 तारीख 11 - 6-86 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भ मियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 

को बिछाने के लिए. अजित करने का . ग्राना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


___ - 


- 


- 


- 


- - 


--- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 
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- - 
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- 


- 
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- 


- - 
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- - - 
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- - 
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अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार 

1216 

0300 
एतद्द्वारा घोपित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 

1212 

0 0900 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अजिन किया जाता है । 

[ No. 0- 12016/48/ 86- ONG- D 4] 
और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त 

का . आ . 2664: — यत : पेट्रोलियम और खनिज 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
है कि उक्त भमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस पायोग उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
मैं , सभी बाधाओं में मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का , आ . सं . 2125 
इस तारीख को निहित होगा । 

तारीख 15- 5- 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 

से संलग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधि 
अनुसूची 

कार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए जित करने का 
के - 23 1 से जी . जी . एस . -II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

अपना आशय घोषित कर दिया था । । 
राज्य : गजगत जिला : मेहसाना तालुका : कलोल 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
गांव सबन , हेक्टेयर आरे . सेटीयर 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
1200 

0 09 67 दे दी है । 
1208 00675 

और आग , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपाट पर 
1197 0 08 10 

विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुमूचि 
1216 

__00300 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
1212 00900 

का विनिश्चय किया है । 
[सं . 0 - 12016/ 48/ 86 - आ . एनजी- डी - 4] 
S .O . 2663 .- - Whereas by notification of the Government of 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S .O . ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
No. 2412 dated 11- 6 -86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelinos (Acquisition of एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the 

अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार 
Central Government declared its intention to acquire the 
right of user in the lands specified in the schedule appended 

पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता 
to that notification for the purpose of laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 10 
the Government ; 

___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
And further whereas the Central Government ha afici 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
considering the said report decided to acquire the right of है कि उवत भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैम आयोग में , 
Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 

तारीख को निहित होगा । 
said lunds specified in the schedulc appended to this notificu 
tiori bereby acquired for laying the pipeline ; 

अनुसूची 
And further in oxcrcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 

के 403 ( के . एल . ई . वाई . ) से जी . जी . एस . 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
tial Government vests on this date of the publication of this 

8 तक पाइप लाईन बिछाने के लिए । 
Ceclaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
oncumbrances . 

गज्य :-~~- गुजरात जिला : ---मेहसाना तालुका:--- कलाल 

- - - . - - - 
SCHEDULE 

गांव 
-- 

- - - 
Pipeline from K -321 to GGS II . 

1 1 
-- - - - - - .. . . . - . . . - - - -- - - - - 

- - - - - - - 
State : Gujarat Distict : Mehsana Taluka : Kalol 

कलोल 1126 

0 1245 
___ Survey No. Hec. Cen 
tare Are tiare 

1124 

0 09 15 
0 

कार्ट ट्रेक 
09 

0 
Saij 

67 
1200 

00 75 
() 0675 

1118 
1208 

0450 
1197 03 10 

[सं . 0 - 120 16/ 72/ 86- ओ . एन . जी . डी . 4] 
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hat the said Act. Thed by sub 


सर्वेनं . 

2 


हेक्टेयर आरे . सेन्टीयर 
3 4 5 


- - 


- - - 


- . . . - - 


-- - - . - - - - 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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Village 


- 


- 


- - 


- 


- 
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- -- 
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भारम का नापन्न . अन्दर , 1467 प्राचिन 11 , 1904 
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O . 2661. . Whereas by notification of vie Governmnt 
of India in the Ministry of Fotroleum di Natural Gas S . O . 
No. 2125 dated 25- 5 - 86 under sub -section ( 1 ) of section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline , 


अनुसूची में विनिदिष्ट उषत भूमियां म उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदताग अजिम 
किया जाता है । 


And whereas the competent Authority has linder sub -sec 
tion ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government ; 


And further wberçay the Central Government has, after 
considering tho said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


और आगे उप धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने की बजाय लेल और प्राकृतिक गैम आयोग में , सभी 
वाधाओं में मुक्त म्प में घोषणा के प्रकाणन की इम तारीख 
को निहित होता । 

अनुसूची 
जी , जी . एम . 3 में जो . जी . एस 6 नस पाइप लाइन 
बिछाने के लिए । 
राज्य : - गुजगत जिला : - - मेहमाना तालुका : - - कडी 
गांव सर्वे नं . हेक्टयेर आरे . सेन्टीयर 

- - - -- -- -- - - - 


Now , therefore , in cxercise of the power conferred by sub 
soction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
landy specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


_ - - - -- 


. . 


- . . . 


- 


_ _ . 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


2 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


-. . . 


. 


- 


- . - - - 


- - . 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall insted of vesting in Cen 
tral Government vests on this date of the publication of is 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
cncumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from K - 403 ( KLEY ) to GGS VIII. 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 


अवावग 


124 
120 
1 19/ पो 
110 
112/ 1 
कार्ट ट्रेक 


0060) 

1140 
U090 
4165 
2280 

20 


Village 


Survey No. 


Hec. 
tare 


Cen 
tiare 


Are 


. 


13 


Kalol 


15 


00 


कार्ट ट्रेक 


06 


1126 

0 12 45 
1124 

009 15 
Cart track 
1118 

0 04 50 
INo . O-12016/ 72/ 86 -ONG-DG) 


10 
30 


- 


- - - 


का , आ . 2655 : --- यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 3310 
तारीख 4- 9- 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने जन अधिसूचना मे 
संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार 
को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 


48 
65/ 1 

04 
55 

____ 13 
54 

06 
65/ 
कान्म 
65/ 3 

0375 
61/ 1 

00905 
00405 
0 1440 

0 0930 
[म . 0- 120 16/ 147/ 8F- आ एन जो - डी -- 4] 


०गजज००० 


62 


63 


on 


और यत : मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 
( 6 की उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , अतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना । लग्न अन सूची 
में विनिदिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजिन करने 
का विनिश्चय किया है । 


S . O . 2665. - Where,ri by notification of the Government 
of Jindia in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
3310 dated 4 - 9 - 86 unter sub-5cction ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Governmont 
declared its intontion to acquire the right of user in the lands 
specified in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipeline . 


अब, अत । उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधाग 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते सर केन्द्रीय सरकार 
एनबद्वारा घोपित करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न 


And whereas the competent Authority has under Sub -Sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government ; 
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And withicr w : as the Central Government 195, aftur 
considering the vid report decided to acquire the right of 
usor in the lands spccitied in the schedule appended to this 
netification : 


ओ " या गा गाधिकारीनयन अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


Now , therefore , iry excrcise of the pocr conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government heichy declares that the right of tner in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
heroby acquire for Jaying the pipoline , 


और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजिन करने 
का निश्चय किया है । 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall insted of vesting in Cen 
tral Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
encumbrances . 


SCHEDULE 

Pipeline from GGS III to GGS VI. 
State - Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


Village 


Survey No. Hec. 

tare 


Cen 
Are tiare 


अब . अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदम शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करने हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनसूची 
जी . जी . एस . [ में जी . जी . एम . - V 
गज्य : गुजरात जिला व तालुका : गांधीनगर 


Ambavpura 


0 


124 
120 
119 / P 
110 . 
112/ 1 
Cart track 
13 


0 0600 
0 1140 

00 90 
0 41 


001 
0 27 
0 15 
006 


Cart track 


गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर आर . 


सेंटीयर 


48 
65 /1 


55 
54 


भापन गठोड़ 


134 
04 16 


0 


07 


___ 88 


215 
216 
223/ 2 
222/ 1. 
220 
कार्ट ट्रैक 
265 


10 


65 / 2 

0 . 00 
Kans 

0 00 65 
65 / 3 

0 02 25 

0 03 75 
61 / 1 

0 09 05 
00405 
0 1440 

0 0930 
[ No. 0-12016/ 147 /86 -ONG- D4 ] 
नई दिल्ली, 16 मितम्बर , 1987 


07 


63 


3 


65 


68 


272 


270 
271 
280 
299/ 1 
299/ 2 
317 
316/ 1 
316/ 2 
328 
329 


का . आ . 2666. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाशा 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत रकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का आ गं . 2272 नारीग्न 22- 5 -86 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनमची 
में विनिर्दिष्ट भमियो म उपनग के अधिकार को पाइ7 
लाइनों को बिछाने के लिए अनि करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था । 


05 


09 
05 00 
07 

10 
(00005 

1508 


337 


334 
- -- 


- 


-- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


NON 


05 


337 


334 


0 


03 
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2 4 5 

3 4 5 
__ - - - - - . 
- - 

Cart track - Ö oo * 48 
338 0 03 20 

265 

00304 
339/ 1 00192 

272 

0 0900 
333 007 

270 

0 13 40 
341 

271 

0 21 41 
342/ 2 

280 

0 08 78 
342/ 4 

299/ 1 

00416 
299/ 2 

0 
342/ 1 

0732 
317 

0 05 
35 2/ 1 

316/ 1 

009 
352/ 2 002 

316/ 2 
351 02 

328 
346/ 1 0 09 10 

329 

0 10 48 
347 / 1 0 01 24 

0 00 05 

0 15 
[सं . 0 - 12016/ 75/ 86 - ओ एन जी डी-4] 

338 

339 / 1 001 
New Delhi, the 16th September , 1987 

333 

007 
341 

0 10 
S . O . 2666. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 

342 / 2 

( 

00200 
2272 dated 22- 5 - 86 under sub -section ( 1) of Section 3 of 

342/ 4 

0 03 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Gov 

342 / 1 

() 05 30 
crnment declared its intention to acquire the right of 115er 

352 / 1 

0 05 36 
in the lands spccified in the schedule appended to that noti 

352 / 2 _ 00280 
fication for the plirpose of laying pipeline. 

351 

0 02 26 
And whereas the Competent Authority hus under Sub 

346 / 1 

0 09 10 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

347/ 1 

0 01 24 
to the Government ; 

[ No. 0 – 2016/ 75 /86- ONG- D 4] 
And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 

का . आ . 2667. ---यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 

लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
Governinent hereby declares that the right of lyer in the 
said lani s specified in the schedule appended to this noti अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
fication thereby acquired for laying the pipeline ; 

मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 1280 तारीख 16- 3- 86 
And further in exercise of power conferred by sub -section 

द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उस अधिसुचना मे संलग्न अनसूची 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shull instead of routing in में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय 
free from encumbrances. 

घोषित कर दिया था । 
SCHEDULE 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
Pipeline from G .G .S I 10 GGS V . 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
State : Gujarat . District & Taluka : Gandhinagar दे दी है । 
- - - - - - . - - - 

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
Village Survey No. Hect - Are Centi 

विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में मंलग्न अनमूची 
are - itre 

में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
- - - - - - - - -- - - - - - 

___ - - 

का विनिश्चय किया है । 


- - - - - 


- 


- - . . 


- 


-- - - -- 


- - 


- 


- 


- 


Bhoyun Rathod 


215 
216 


13 


00416 
00788 
0 10 08 


अब , अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से मंलग्न 
अन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


220 
220 


87 / 1159 GI - 8 
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का . आ . 2668 . -- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 963 तारीख 25- 3- 87 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था । 


. - - 


- 


- - 


__ और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


- - - - 


और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


194 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयो 
में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
अहमदाबाद- 4 से डब्ल्यू . एच . आई . से अहमदाबाद- 18 तक 

पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसकाई 
गांव 

ब्लाक नं . . हेक्टेयर आर , मेंटीयर 
गेरतनगर 185 

0 0700 
195 

0 186 ) 
188 

0 2109 
193 

00600 

0 04 95 
[ सं . 0 - 12016/ 20/ 86- ओ एन जी - डी - 4] 
S .O , 2667. - Whereas by notification of the Government of 
India in the inistry of Petroleum and Natural Gas S . O . No. 
1280 dated 26 - 3 - 86 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pinelincy ( Acquisition of Right of 
User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Govern . 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifi 
cation for the purpose of laying pipeline, 

And whereas the . Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said land s specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for Jaying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from cncumhraccs . 

SCHEDULE 
Pipeline from Ahmedabad - 4 to WHI to 

Ahmedabad - 18 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka ; Dascroi 
Village 

Block No. Hoct - Are Centi 
are 

are 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 


___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 
एस . - 1 से एस , एस . सी . टी . एफ . तक पाइप लाइन बिछाने 

के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला व तालुका : मेहमाना 


गांव 


कलाक 


लाक 


हेक्टेयर आर . 


सेंटीयर 


ईजपुरा 


612 
590 


00530 
002 


000 


589 


- 


3 


4 


5 


. - 


- 


- 


Garatnagar 


584 


185 

0 0700 
___ 195 

0 18 60 
188 

0 2109 
193 

0 06 00 
194 

0 04 95 
[ No. 0 – 126016/20 / 86- ONG - D 4 . 


588 
587 

0 09 10 

0 03 40 
583 

10 

- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - 
[ म . 0 - 120 16/27/ 86- ओ . एन . जी . डी . 4 ] 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


2 


- 


- - 


- - 


- 


- - 
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S . 0 . 2668 ... - Whereus by notification of the Government of 

अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas $ . 0 , 
No. 963 dated 25 - 3 - 86 under sub -section ( 1 ) of Section 3 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
of the Petroleum and Mincrals Pipelines ( Acquisition of 

एनद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Giovernment declared its intention to icquire the right of user 

अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
in the lands specified in the schedule appendçd to that notifi 
cation for the purpose of laying pipeline. 

पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
And whereas the Competent Authority lias under sub किया जाता है । 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

और आग उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
And further whereas the Central Goveromçnt pas , atler 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
considering the said report decided to acquire the right of 
11ser in the lands specified in the schedule appendect to this कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
notification ; 

निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
Now , therefore , in cxcrcise of the power conferied by sub 

मभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right vf user in the नारीख को निहित होगा । 
said lands specified in the schedulc appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

अनुसूची 
And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 

जी० जी० स० [ से जी० जी० एम० V 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
tral Government vests on this date of the publication of this 

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालका : कलोल 
declaration in the Oil and Natural Gas Commission frco 
from encumbrances . 

गांव 

पर्वे नं० हेक्टेयर आर सेन्टी 
SCHEDULE 

यर 

- - - .-. - - - - - - - -- - - - 
Pipeline from ROUS- 1 to S. S . CTF 

45 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 

____ - -- - - 

. . . . - -- -- - -- 
- - - - मईज 

779 

__0 04 03 
Village Block No. Hect- Are Cen 

780 

0 1100 
are tiaie 

782 
2 3 4 5 

784 

0 12 
Ispura 

612 0 05 30 

776 

04 
590 00200 

कार्ट ट्रेक 

00 
0 03 10 

587 
588 

0 15 10 
587 0 09 

585/ 3 
10 
584 () 03 40 

585/ 1 

03 
583 0 1080 

561 / 8 
[ No. 0 – 12016/27/ 86 - ONG - D4] 

561/ 6 0 00 . 
561/ 4 

___ (07 
का . आ . 2669 - ~-यतः पेट्रोलियम और खनिज 

561/ 1 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 

कार्टट्रेक 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाग 

471/ 1 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 

472/ 4 022 
गैम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 2274 तारीख 

463/ 3 
22- 5 - 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 

463/ 2 000 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग के अधिकार को 

463/ 1 

() 02 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 

462 

005 00 
घोपित कर दिया था । 

456/ 1/ 11 005 

456/1/ 6 
और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

454/ 2 000 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

45 3/ 5 

0 1406 

-1532 () 0254 
और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

452 

0 1163 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 

कार्टक 0 00 48 
दिष्ट गमि. उपयोग का अधिकार ना करने का 
विनिश्चय किया है । 


16 


589 


17 


06 


00 


प 


12 


00 


24 


___ 00 


0 
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S . O . 2669 . — Whercas by notification of The Government of 

का . आ . 2671) -~-यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
2274 dated 22 - 5 -86 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Lund ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
menl decl fred its intention to acquire the right of user in 

के अधीन भाग्न मरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
the lands specified in the schedule appended lw that notifica 
tion for the purpose of laying pipeline , 

मंत्रालय की अधिसूचना का आ . सं . 2772 तारीख 25- 7- 86 
And whereas the Competent Authority has under sub द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न अनुसुची 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

में विनिर्दिप्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का पाइप 
And further whercas the Central Government has , after 

लाइनो को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 
considering the vaid report decided to acquire the right of 

घोषित कर दिया था । 
user in the lands specilied in the schedule appended to this 
notification ; 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
Now , therefore , in exercise of the power conferreal by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
Government hereby declares that the righl of user in the दे दी है । 
said lands specified in the schedule apponded to this noti 
lication hercby acquired for laying the pipeline ; 

और आग , यतः कन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the Section, the Central Government directs that the 

विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची 
right of user in the said lands hul instead of vesting in 

में विनिदिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अजित करने 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in thc Oil and Natural Gas Commission का विनिश्चय किया है । 
free from cncumbrances, 

अव , अत. उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधाग 
SCHEDULE 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
Pipeline from GGS I 10 GGS V . 

एतदद्वारा घोषित करती है कि इम अधिसूचना में संलग्न 
Slate : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
Village 

Survey No. Hect- Are Cen पाइपलाइन बिछाने के लिए पतद्वारा अजित किया जाता 

arc t iare 

3 4 5 
Saij 

779 004 03 

और आगे , उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान 
780 

0 1100 शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती 
782 __ () 16 10 है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
784 0 12 24 

मरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैम 
776 004 55 

आयोग म , मभी बाधाओं से मुक्त स्त्र में , घोषणा के प्रकाशन 
Cart track (0 00 40 

की इस तारीख को निहित होगा । 
587 

0 17 
585 / 3 006 

अनुसूची 
585 / 1 

0 03 04 इबका जी . जी . एम . से सरसावनी तक पाइप लाइन बिछान 
561 / 8 000 

के लिए 
561 / 6 

() 00 40 
561/ 4 _ 007 

। राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : पादरा 
561 / ] 

0 1297 
Cart track 00064 

0 17 
471 / 1 

33 

ब्लाक नं . हैक्टेयर आर मेंटीयर 
472/ 4 0 22 24 

- --- - - - - - - -- -- 
463/ 3 000 

अंवारा 

221 

00160 
463/ 2 () 00 10 

कार्ट ट्रेक 

02 40 
463 / 1 0 02 

223 
462 

0 05 
456 /1 /11 0 05 

222 
456/ 1/ 6 ___0 06 

219 
0 00 

217 
453 / 5 0 1406 

कार्ट ट्रेक 
453/ 2 0 02 54 

164 
452 / 0 11 63 

163 

003 
Cart track 0 00 48 

162 

00608 
161 

00560 


गांव 


05 


454/ 2 


05 


(0376 


[ No. O...12016/ 77/ 86 -ONG-D4] 
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- 


- - 
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2 35 का . आ . 267 1.---" त . पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
151 00080 

लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
120 008 

1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
() 1336 

के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पदालियम 

विभाग की 
1107 00160 

अधिसूचना · का . आ . म . 3044 तारीख 
106 _00288 

H - 9- 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न 
101 . 1488 

अनु सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
100 00200 

पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 

आशय घोषित कर दिया था । 
[ म . 0 - 120 16/ 116/ 8G ओ एन जी - डी - 4 ] 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
S . O . 2670 . — -Whereas by nutilication of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . धाग 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
No . 2772 datcel 25- 7 - 86 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Mincials Pipelines ( Acqusition of 
Right of User i land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its jitention to acquire the right of user 

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
in the lands specified in the schedule appeticed to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline. 

विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
And whereas the Competent Authority has under sub में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 

का विनिश्चय किया है । 
The Government ; 
And further whereas the Central Government bas. after 

अब , अत . उक्त अधिनियम की धाग 6 को दावारा 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
notification ; 

नद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

अन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार 
Government hereby « eclares that the right of user in the said 

पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
lands specified in the schedule appended to this notification 
herchy acquired for laying the pipeline ; 

किया जाता है । 
And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 

और आगे उस धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Con 

क्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश दती 
tral Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil and Natural Gas Commission free है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
from encuinbrances. 

में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
SCHEDULE 

में , सभी बाधाओं में मक्त संप म , घोषणा के प्रकाशन की 
Pipeline from DABKA G . C . S. to Sarswani 

हम तारीख को निहित होगा । 
State : Gujarat District : Baroda Taluha : Padara 
Block Nc . Hect- Are Cen 

अनुसूची 
are tiare 

म . ई . य , में एस . ओ . पी . 54 तक पाइप लाइन बिछाने 
Ambada 2210 01 60 

के लिए 
Cart track 

राज्य : गुजरात 

05 
223 

जिला व 
76 
0 

तालुका : मेहसाना 
222 

0 0928 
219 0 1000 

गांव 

ब्लाक नं . हैक्टेयर आर . संटीयर 
0 12 
Cart track 00192 

मवड 

237 

() 38 28 
164 0 0560 

406 

(0 12 24 
163 0 (0376 

403 

01008 
06 08 

0 0560 
161 

__00864 
0 00 80 

400 

0530 
0 08 50 
() 1336 

[ सं . 0 - 120 16/ 131/ 86- ओ एन जी - डी - 4 ] 
107 

0 01 60 
106 00288 S . O . 2671.. -Whecus by nolitication of the Government of 

India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
101 

No 3044 Jales 1 .1- 8 -80 Lyddet sub -section (1 ) of Secuion 3 
1000 

11 the Petroleum and Mineral Pipelines (Aclision of 

Right of User in Limd ) Act, 1962 ( 50 of 19621, the Central 
No. 0 - 12016/116, 86- ONG - D4] 
Ciovernment declared its intention 10 ucquire the right of 


Village 


- . 


- 


- 


- 


- 


- - 


217 


162 


402 


151 


120 


109 


__ - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification tor the purpose of laying pipeline, 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
And whereas the Competent Authority has under sub 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report कि उक्त भ मिया में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
to the Government ; 

निहित होने की बजाय तल और प्राकृतिक गस आयोग में , 
And further whereas the Central Government is, after 

ममी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this नारीख को निहित होगा । 
notification ; 
Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 

अनुसूची 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

जंक्शन , बिन्दु में जी . जी . एम - 4 तक पाइप लाइन 
Government hereby declares that the riglt of user in the 
said lands specified in the schedulo appended to this noti बिछाने के लिए । 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलाल 
And further in cxercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the गांव 

ब्लाक हेक्टेयर आर . सेंटीयर 
right of user in the said lands shall insted of vesting in 

- - . - . 
Central Government vests on this date of the publicution of 

धमासना 883/ 1 

01 12 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission frce 
from encumbrances . 

88 3/ 2 00432 

882 005 26 
Pipelive from SEU to SOB 54 

0 05 12 
State : Gujarat District & Taluka . Mehsana 

[ सं . ओ -- 120 16/ 26/ 86-- ओ . एन . जी - डो - 4] 
Village Block No . iectare Are Centiare 

S . O , 2672. - - Whereas by notification of the Government of 
3 4 5 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas $ . O . 

No. 1374 dated 16 - 3 - 86 under sub - section ( I ) of Section 3 of 
MEw. u 

237 0 3828 

the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 
406 0 12 24 User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 

ment cleclared its intention to acquire the right of user in 
403 0 10 08 

the lands specified in the schedule appended to that rotifi 
402 

() 08 64 cation for the purpose of laying pipeline . 
-100 00530 

And whcroas the Competent Authority has under sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

Aud further whereas the Central Government has, after 
का आ . 2672 : - - यत . पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

considering the said report decided to acquire the right of 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अजेन ) अधिनियम , 

user in the lands specified in the schedule appended to this 

notification ; 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 

Government hereby declares that the right of user in the said 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . मं . 1374 तारीख 16- 3-86 

lands specified in the schedule appended to this notification 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधि सूचना में संलग्न अनुसूची hereby acquired for laying the pipeline ; 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो And further in exercise of power conferred by sub -section 

( 4 ) of thc section , the Central Government directs that the 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this datc of the publication of 
कर दिया था । 

this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 

from encumbrences . 
और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 

SCHEDULE 

Pipeline from Junction point to GGS IV . 
और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर Statc : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

Village 

Block No. Hect- Are Centi 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

are tiare 
का विनिश्चय किया है । . 

2 

3 4 5 
अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

1 
masana 

883/ 0 01 12 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

883/ 2 0 04 32 
एतवाग घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 

882 

005 26 
881 

0 05 
अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार 

12 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतददाग अजित किया जाना है । 

[ No . 0 -12016/ 26 /86 -ONG- DG- 4 ] 
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- 


- 


- 


- 


- 11 


- 


- 


- - 


- - -- 
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the sctrolrun and Minerals Tirelings ( Acquisition of Right 
नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1987 

of Uscr In Land ) Aci. 1962 10 of 1962 ), the ( ontral Gov 

ernment declares: its interition to acquire the right of user 
का . पा . 2673. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज 

in the lands specified in the schedule appended 10 thirt noti 
पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ( अधिनियम 

lication for the purpose of layiny pipeline. 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के 

And where us, the Competent Authority has under sub - sec 

tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act submitted report to 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

the Government : 
की अधिसूचना का . प्रा . म . 1278 तारीख 14- 3-86 द्वारा 

And further, whereas the Central Government has, after 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में मंलग्न अनमूची में considering the said report decided to acquire the right of 

Liscr in the lands specified in the schedule appendel tin this 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 

notification ; 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
कर दिया था । 

sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 

lands specified in the schedule appended to this notification 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 

herehe acquired for laying the pineline ; 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

Ind further , in exercive of power conferred by sub - ec 

tion ( 4 ) of the section , the Central Government directs that 
और पागे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
करने के पश्चात् इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 

Central Government vests on this date of the publication of 

1his declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय from encumbranccs. 
किया है । 

SCHEDULE 
अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 

Pipeline from C . T. F . to GGS 1 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एलबाग 

State : Gujarat District : Kheda Taluka ; Matar 
घोषित करती है कि हम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 

Village 

Block No . Hec - Are Cen . 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 

tiarc 


tare 


Kathavada 


और पागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन्न 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग मे , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की उम 
तारीख को निहित होगा । 


458 
457 
456/ A 
455/ 2/ P 
305 / 4 
305/ 3 


0 02 70 
0 0200 
0 0280 
0 02 75 
(00 85 
() 0285 


[ No. 0 -12016/ 24/86-ONG- D4 ] 


अनुसूची 
मी . टी . एफ . मे जी . मी . एम . [ तक पाइप लाठन 
बिछाने के लिए । 
राज्य गुजरात जिला : रोड़ा तालुका : मातर 


गांव 


दलाक नं . 


हेक्टेयर प्रार , मेन्टीयर 


का प्रा . म . 2674. - ~-यतः पेट्रोलियम और थनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रार्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . पा मं . 1269 तारीख 14- 3- 86 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
प्राशय घोषित कर दिया था । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कठवाडा 


158 

__ () 02 70 
457 

0200 
456/ 

0280 
455/ 2/ पी 

75 
305/ 4 

() 01 85 
305/ 3 

002 
[ सं . - 0 - 120 16/ 24/ 86- ओ एन जी - डी 4] 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


- 


- 


- . - . - 


- 


New Delhi, ihe 171h September, 1987 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनमूची 
में विनिर्दिष्ट भमियो में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


S. O . 2673. - - Whereas hy notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroluem & Natural Gas S . O . No. 
1278 Catel 14- 3 - 86 under sub -section ( 1 ) of Sectio ] 3 of 


3302 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3, 1987 /ASVINA 11, 1909 PART [! -- SEC , 3(ii)] 
= - - - - - 

- - -- - - - - - - -- - - - 
गा , अन मत अधिनियम की धारा ( को पधारा 

SCHEDULL 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

Pipeline from Well No. N I 72 to GGS. III 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एलद्वारा अजित किया जाता है । 

Villa ge 

Survey No. Hec- Are Cen 

tare tiare 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 

Goblag 

507/ 2 0 03 15 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

50713 ( 

0 01 95 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 

507/ 4 

() 03 75 
में , मभी बाधाओं में मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इम तारीख को निहित होगा । 

50811 0 01 35 

508 / 2 _ 0 07 20 
अनुसूची 

538 

0 0585 


[ No. O -12016/10/86- ONG- 2-4| 


कूप नं . एन . पाई . 72 से जी . जी . एस . - तिक पाइप लाइन 

बिछाने के लिए 
गज्य : गजरात जिला : खेड़ा तालुका · मातर 


गांन्त्र 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर पार . मेंटीयर 


गोबलज 


507/ 2 

( 

0 03 15 
507/ 3 

___ ( 

0 0195 
507/ 4 

__00375 
508/ 1 

00135 
508/ 2 

( 

0 07 20 
538 

00585 

-- -- - - - - - - - -- -- -- --- - - - 
[ सं . 0 -- 12016/10/ 86- ओपन जी - डी - 4] 


का . आ . मं . 2 675. -~-यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2041 तारीख 7- 5- 85 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना पाणय घोषित 
कर दिया था । 


और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उन अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


S . O . 2674 - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroluem & Naturul Gas S . O . No, 
1269 dated 14 - 3 -86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acqusition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 150 of 1962 ), the Centual Gov 
einment declarec its intention to acquire the right of user 
in the lands specificd in the schedule appended to thint 1011 
fication for the purpose of laving pipeline . 


और आगे , यन केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनमुची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And whereas , the Competent Authority has under slib -sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report tu 
the Government; 


And further, whercas the Central Government has , aftci 
considering the wail report decided 10 acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appendesi toths 
notification : 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपबाग 
( 1 ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एनवाग घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मलग्न 
अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयांग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदहाग अजित 
किया जाता है । 


Now , therefore . in exercise of the power conferredu 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Goernment hereby declares that the right of her in the sand 
lands pecified in the schedule appended to this notification 
herchy acquired for Jaying the pipeline ; 


आर प्रागे उस धारा की उपवाग ( 4 ) द्वारा प्रदन 
जमिनयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तल और प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं में मन मप में , घोषणा के प्रकाशन की इम 
नारी को निहित होगा । 


And further . I exercise of power conferred hy th-rec 
tion ( 4 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vestiny in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Comission fiec 
from encumbrances. 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii ) ] 
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अनुसूची 
सानन्द- 20 से जी . जी . एस . - सानन्द I तक पाइप लाइन बिछाने 

के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल 


गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर प्रार . सेंटीयर 


SCHEDULE 
___ Pipeline from Sanand- 20 to GGS Sanand-I. 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 
Villago 

Survey No . Hec - Are Cen 

tare tiare 
Nasmed 

217 / 1 00300 
218 /11 

0 0900 
218/ 3 
220 / P 
220 / P 
211 
Cart track 
127 

01 


- 


नासमेद 


____ 00 


00 


217/ 1 
218 /11 
218/ 3 
220/ पी 
220/ पी 


211 


128 
129 


134 


कार्ट ट्रैक 
127 
128 
129 


135 


09 


104 / 1 
105 


008 
0 17 


06 


134 
135 


98 


___ 15 


06 


104/ 1 
105 
98 
99/ 1 
96 
94 


99/ 1 
96 
94 
93 
Cart track 
88 / P 


006 
0 05 70 
0 15 45 
0 1575 

50 
03405 


05 


0 
0 


15 
15 


45 
75 


[ No. 0 – 1 2016/ 6086- ONG- D - 4] 


93 


कार्ट ट्रैक 
88 / पी 


0 


3405 


[ सं . 0 - 12016/ 60/ 86- ओ एन जी - डी -4 ] 


S . O . 2675 , - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroluem & Natural Gas S . O . No . 
2041 dated 7 - 5 - 86 under sub - section (1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right 
of Urn in Land ) Act, 1952 (50 of 1962 ), the Central Gov 
ernment declared its intention to acquiro the right of user 
in the lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipelinc. 


का . प्रा . सं . 2676. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ( अधिनियम , 
1962 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का प्रा . सं . 2042 तारीख 12-5- 86 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना माशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


And whereas , the Competent Authority hay under sub- sec 
tion ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


And further, whereas the Central Government has, after 
considering tho said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


Now , therefore , in exerciso of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the sald 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for Jaying the pipeline ; 

And further , in exercise of power conferred by sub - sec 
tion ( 4 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
thig declaration in the Oil & Natural Gas Commission frco 
from oncumbrances, 
87 /1159GI - 9 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 
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और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस पायोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

__ अनुसूची 
के . एल . ई. एच . ( के- 439 ) से जी . जी . एस .- 9 तक पाइप 

___ लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल 

ब्लाक नं . हेक्टेयर पार , सेंटीयर 
पानसर 1060 

0 06 15 
965 

0 3570 
961 

0 1590 
कार्ट ट्रैक 

___ 

0 01 20 
924 

_ 

00360 
923 

0 08 10 
[ सं . 0 - 12016/ 61 / 86 - ओ एन जी डी - 4 ] 


का , आ . सं , 2677. -~ यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . . 2273 तारीख 22- 5-86 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


गांव 


S. O . 2676, -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petrolucm & Natural Gas S . O . No. 
2042 dated 12- 5 - 86 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Lund ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Certral Gov. 
emment declared its intention to acquire the right of user 
in the lands specificd in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipelinc . 

And whereas, the Competent Authority has under sub -sec 
tion ( 1 ) of Soction 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

And further, whereas the Contral Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Gocrnment hereby declares that the right of user in the said 
lands specifled in the schedule appended to this notification 
bereby acquired for laying the pipeline; 

And further , in exercise of power conferred by sub - sec 
tion ( 4 ) of the section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनसची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 
____ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 

के - 242 से के - 194 
राज्य : गुजरात जिला : मेहमाना तालुक : कलोल 
गांव 

बलाक नं . हेक्टेयर प्रार . सेंटीयर 
धामासाना 1017 

00465 
1012 

0 08 10 
1011 

002 25 
1008/ पी 

09 
1055 

007 
1004 

008 
995 
996 
985 
980 

0 3305 
964 

006 
963 

0 1455 
962 

00400 
989 

0 1560 
[सं . 0 - 12016/ 76/ 86- ओ एन जी -डी -4 ] 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


00 
95 


SCHEDULE 
Pipeline from KLEH (K -439) to GGS IX . 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 
Village 

Block No . Hec- Are Cen 
tare 

tiare 
1060 

0 06 
Pansar 

15 
965 

0 35 70 
961 

0 1590 
Cart track 
924 

0 03 60 
923 

0 08 10 
[No. 0 – 1 2016/ 61/ 86- ONG- D-4] 
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S. O . 2677. - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . No . 
2273 dated 22 - 5 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
cromcot declared its intention to acquire the right of user 
in the lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline. 

And whereas , the Competent Authority has under sub-sec . 
tron ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


And further, whereas the Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
: धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दी है । 

और आग , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
के , 405 से जी . जी . एस . VII तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए । 

राज्य: -- गुजरात , जिला व तालुका: -- गांधीनगर 


And further , in exercise of power conferred by sub -sec 
tion ( 4) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the suid lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from oucumbrances . 


SCHEDULE 


Pipeline from K - 242 to K - 194 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 


Village 


Block No. 


Hec - 
tare 


Are Cen 

tiare 


गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर आर . 


सेन्टीयर 


Dhamasana 


0 
0 
0 
0 


04 
08 
02 
09 


65 
10 
25 


उवारसद 


1017 
1012 
1011 
1008/ P 
1005 
1004 
995 
996 


0 


07 


1053 
1051 
1052/ 2 
1071/ 1 
1071/ 2 
1036 


0975 

0960 
00750 
00675 
0 1575 
00600 


0 


10 


985 


980 
964 


0 01 
0 3305 
0 06 30 
0 1455 
00400 
0 15 60 


[ सं . 0 - ~ 12016/122/ 86/ ओ . एन . जी . - डी - 4] 


963 


962 


989 


[ No. O - 12016/ 76 /86- ONG- D -41 


S . O . 2678 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . No . 
2994 dated 11 - 8 - 86 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleuin and Minerals Pipelincs (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Gov 
crnment declarod its intention to acquire the right of usor 
in the lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline . 


का . आ . 2678. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
मियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 2994 तारीख 
11 - 8- 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 


And whereas , the Competent Authority has under sub•sec 
tion ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

And further, whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification%3B 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub-section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declarcs that the right of user ip the said 
Jands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipolino; 
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अनुसूची 


And further, in exorcise of power conforred by sub - sec 
tion ( 4 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission frco 
from encumbranccs . 


गंधार से परवाजन तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 


राज्य:- - गुजरात जिलाः - - भरुच तालुकाः-- वागरा 


SCHEDULE 
Pipeline from K - 405 to GGS VII 
State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar 


गांव 


ब्लोक 


हेक्टेयर आर . सेन्टीयर 


Village 


Survey No. Hec- Are 

tare 


Cen 
tiare 


केशवान 


0 


Uvarsad 


04. 00 
3440 
14 


0 . 


1053 
1051 
1052 / 2 
1071/ 1 
1071/ 2 
1036 


0 


0 0975 
0 09 60 
0 07 50 

06 75 
0 15 75 
0 06 00 


A 


[ No. O- 12016/122/ 86- ONG- D -4] 


___ 00 

25 
____ 28 
___ 07 


0 


00 


06 


756 
769 
771 
772 
774 
773 
780 
778 
779 
800 
801 
802 
806 
807 
815 
1032 
1033 
1031 
1030 
868 
867 
875 


18 


80 
80 


का . आ . 2679 . - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 3728 तारीख 
16- 10- 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार 
को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया भा । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
* 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


25 


- 


10 


00 


___ 41 


877 


22 
11 
22 
21 


878 
879 


883 


और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पाश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूषि 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
• किया जाता है । 


886 
844 
820 


918 


916 
917 
963 
965 
964 
971 
973 
1003 
973 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय सेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को मिहित होगा । 


15 


034 80 

18 40 
0 20 78 
00090 


[ भाग II - मंड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपन्न सितम्बर 26, 1987 आश्विन 1, 1909 


3307 


- 


- - 


- -- 


- 
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- - 


- 


- - - 


.. . - 


- - 


- . . . . . . . 


. - 


- ... - 


. . 


12 345 1 


3 


4 


5 


- 


- 


807 


1002 
998 
989 


(00700 


992 


1660 
28 00 
04 

700 
0 0900 
0 03 40 
000 50 


815 
1032 
1033 
1031 
1030 


991 


990 


866 


993 


867 


[सं . 0 --- 120 16/ 158/ 86- ओ . एन . जी . - डी - 4] 


875 
877 
878 


879 


883 
886 


S. O . 2679 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . No . 
3726 dated 16- 10 - 86 under sub-section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of user 
in the lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline . 


844 


And whereas , the Competent Authority has under sub -scc 
tion (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


0 16 
029 
0 19 
0 06 
0 34 
0 1400 
0 11 60 
0 1360 
0 15 
034 
0 18 
0 20 


920 
918 
916 
917 
963 
965 
964 
971 
972 
1003 
973 
1002 
998 
989 
992 
991 
990 


And further, whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
Sub - section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further , in exercise of power conferred by sub-soc 
tion ( 4 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


0 1660 
0 2800 
0 04 37 
0 1700 

09 00 
03 40 
00 50 


0 
0 
0 


993 
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SCHEDULE 
Pipelinc from Gandhar to Pakhajan 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagara 


Village 


Block No . 


Hec - 
tare 


Are 


Cen 
tiare 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


___ का , आ . सं . 2680.---- यत : पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 1810 तारीख 
11- 4- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 


Keshwap 


756 
769 


0 04 00 
0 34 40 
0 1480 


771 
772 
774 
773 
780 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


778 


779 
800 
801 
802 


0 2800 
0 07 80 
0 1700 

06 80 
0 1880 
0 2500 


0 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 
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अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

And further, whereas the Central Goverament has , after 

considering the said report decided to acquire the right of 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार liser in the lands specified in the schedule appended to this 

notification ; 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 

Now, therefore , in exercisc of the power conferred by 
अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया Government hereby declares that the right of user in the said 

lands specified in the schedule appended to this notification 
जाता है । 

hereby acquired for laying the pipeline; 
और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

And further , ip exercise of power conferred by sub -scc 

tion (4 ) of the section , the Central Government directs that 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है the right of lises in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government Vests on this date of the publication of 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार में this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 

from encumbrances , 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 

SCHEDULE 
तारीख को निहित होगा । 

Pipeline from CTF Sobhasan to GGS I. 

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
अनुसूची 

Village 

Block No . Hec- Are Cen 
सोभासन सी . टी . एफ . से जी . जी . एस . -I तक पाइ 

tare 

tiare 
लाइन बिछाने के लिए । 

Sobhasan 

002 25 
राज्यः - - गुजरात जिला व तालुका: -- मेहसाना 

0 05 00 

00180 
गांव ब्लोक नं . हेक्टेयर आर . सेन्टीयर 

Cart track 0 00 25 

0 0530 

00180 
सोभासन 84 002 25 

00300 
82 

0 05 00 


84 


82 


65 


81 


001 


80 


कौर्टि ट्रेक 
65 


46/ 1 


0 01 
002 
0 01 
0 01 
0 04 


66 


43 


50 
40 


68 


47 
Cart track 


39 


31 


0 


08 


10 


COD 


Cart track 


29 


0 


01 


60 


45 
46/ 1 


___ 00 25 

05 ___ 30 

01 80 
__ 03 00 

02 
03 
01 85 

____ 85 

25 
001 

04 ___ 40 
0 00 30 
0 08 10 
0 01 50 
0 01 60 


01 


[ No. O-12016/36/ 85- ONG- D -4] 


43 


. 


47 


कौॉर्ट ट्रेक 


31 


कार्ट ट्रेक 


29 


___ का , आ . सं . 268 1: - - यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 795 तारीख 
11- 3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 


[ सं . 0 -120 16/ 36/ 85- ओं . एन . जी - डी 4] 


$ . 0 , 2680. - Whereas by notification of thc Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . No. 
1810 dated 11 - 4 - 85 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of user 
in the lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline . 
____ And whereas, the Competent Authority has under sub- sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 


[ भाग IL -- - 


3 ( ii) ] 


भारत का गणपन्न : गितम्बर 11, 198फआश्विन 7, 1:009 
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में विनिदष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And further, wirelcay the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , thercforc , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Coiçrnment hereby declarcs that the right of user in the sald 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for Jaying the pipeline; 

And furthor , in exercise of power conferred by sub - sec 
tion ( 4 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of yesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbrances , 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अजिन किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
कूप नं . 28 मे डबका जी . सी . एम . तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए । 

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदा तालुका : पादरा 


SCHEDULE 
Pipeline from Well No. 28 to Dabaka G . C . S . 
State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padara 


Village 


Survey No. Hec- Are 

tare 


Cen 
tiare 


3 


4 


5 


Gayasad 


95 


133 


___ गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर 


आर . सेन्टीयर 


134 


0 1095 
0 12 75 
0 05 25 
0 00 64 
0 1200 
0 13 
0 10 
0 04 45 

0 1060 
0 00 65 
0 03 75 

0 06 00 
0 07 80 


गवामद 


132 
131 
127 / 3 
127 / 2 
113 / 1 
126 
113/ 2 
113/ 3 
113 / 4 


0 1095 
0 12 

05 


Cri 


95 
133 
134 
132 
131 
1 27/ 3 
127/ 2 
113/ 1 
126 
113/ 2 
113/ 3 
113/ 4 


[ No. 0 -12016/15/ 87- ONG- D - 4] 
P. K . RAJAGOPALAN. Desk Officer 


- 


00 65 
0 03 75 
0 06 

00 
00780 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, 16 सितम्बर , 1987 
का . आ . 2682. ---तेल उद्योग ( विकास ) अधिनियम, 
1974 ( 1974 का 47 ) की धारा 3, उपधारा ( 3 ) के खण्ड 
( ग ) और ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
केन्द्रीय सरकार तेल उद्योग विकास बोर्ड के निम्नलिखित 
सदस्यों को 15 सितम्बर , 1987 से आगे और दो वर्षों 
से अनधिक अवधि के लिए उक्न बोर्ड का मदस्य नियक्त 
करती है : -- - 


[ सं . 0 - 12016/ 15/ 87- ओ एन जी - डी - 41 

पी . के , गजगोपालन, डैस्क आफिसर 


S. o . 2681. - Whereby by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroluem & Natural Gas S .O . No. 
795 dated 11 - 3- 87 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
crnment declared its latention to acquire the right of user 
in the lands specified in the schedule appended lothlt noti 
fication for the purpose of laying pipeline. 


1 . कर्नल एम . पी . वाही, 

अध्यक्ष , 
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग । खण्ड ( ग ) के अधीन 
2. डा . एस . गांगुली, 

नियुक्त सदस्य 
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक , 
इंडियन पेट्रोकेमिकल्म का , लि . ) 


And whereas, the Competent Authority has undor sub -sec 
tion ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 
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- 


जल संसाधन मंत्रालय 


3. श्री जोसफ कुरियन , खण्ड ( ग ) के अधीन 

अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक , नियुक्त सदस्य 
मद्रास फर्टीलाइजर्स लि . 


नई दिल्ली , 20 अगस्त , 1987 


4. डा . हरी नारायण , 

भूतपूर्व निदेशक , 
राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान 
संस्थान , हैदराबाद । 

खण्ड (घ ) के अधीन 
5 . श्री राजा कुलकर्णी, 

नियुक्त सदस्य 
अध्यक्ष , 
नेशनल फेडरेशन ऑफ 
पेट्रोलियम वर्कर्म 

[म . 7/ 9/ 8 5-वित्त -II ] 
एम . कुमारास्वामी, निदेशक 

( वित्त ) 


का . आ 2683 : - - केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान 
( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बदखली ) अधिनियम , 1971 
( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में 
उल्लिखित अधिकारी का , जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी 
है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी 
निय क्त करती है , जो उक्त सारणी के स्तंभ 2 में की 
तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत 
अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त 
अधिनियम के द्वारा या उमके अधीन संपदा अधिकारी को 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का 
पालन करेगा । 


मारणी 


MINISTRY OF PETROLEUIM AND 

NATURAL GAS 
New Delhi, the 16th September , 1987. 


अधिकारी का पदाभिधान 


सरकारी स्थानों के प्रवर्ग 
और अधिकारिता की 
स्थानीय सीमाएं । 


S. O . 2632 : -- In exercise of the powars conferred 
by clauses (c ) and ( d ) of sub -section (3) of section (3 ) 
of the Oil Industry ( Development) Act, 1974 ( 47 of 
1974 ) the Central Government hereby reappoints 
the undermentioned members of the Oil Industry 
Developinent Board as mombers of the said Board 
with effoct from the 15th September . 1987 for a period 
not oxceeding two years : - , 


कार्यपालक इंजीनियर , 
पूर्वोत्तर अन्वेषण प्रभाग मं . 1, 
केन्द्रीय जल आयोग, मिलचर । 


उसकी अधिकारिता की 
स्थानीय सीमाओं के भीतर 
स्थित केन्द्रीय जल आयोग 
के प्रशामनिक नियंत्रण के 
अधीन परिमर । 


1 . Col , S. P. Wahi 

Chairman 
Oil & Natural Gass Com 
mission. 
Dr. S. Ganguli 
Chairman & Managing 
Director 
Indian Petrochemnicals Corpn . 


1 - - Members 
appointod under 
clause( c ) 


[ सं . 24/ 87 - फा . स . 21/ 2/ 87 - स्था . ] 

बी . के . माध , अपर सचिव 


Ltd . 


MINISTRY OF WATER RESOURCES 


New Delhi , the 20th August, 1987 


3 . Shri Joseph Kurien, 

Chairman & Managing 
Director 

Madras Fertilizers Ltd . 
4 . Dr. Hari Narayan , 

Ex. Director , 
National Geophysical 
Research Institute , 

Hyderabad. 
Shri Raja Kulkarni . 
President , 
National Federation of 
Petroleum Workers . 


Members appointed 
under clause ( d ) 


। 


S .O . 2633 : - lo exercise of the powers 
conferred by section 3 of the Public Premises ( Eviction 
of Unauthorised Occupants) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) 
the Central Government hereby appoints the officer 
mentioned in column 1 of the table below , being at 
gazetted officer of the Government, to be the estate 
officer for the purposes of the said Act who shall 
exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed , on the estate officer by or under the said 
Act within the local limits of his jurisdiction in 
respect of the public premises specified in the corres 
ponding entries in column 2 of the said table : 


- - 


. . 


- - - • 


- 


- 


[ No. 7/9 / 85 - Fin, II ] 
M . KUMARASWAMI Director 

(Finance) . 


- - -- - 
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॥ महायक विद्यत फोरमैन ( पावर ) , उधना 

21. स्टेशन अधीक्षक - - डहाण रोड 
Designation of officer Categories of Public 

22. स्टेशन अधीक्षक - - वापी 
Premises and Local 

23. स्टेशन अधीक्षक --- पालघर 
limits of jurisdiction 

24. म्टेशन अधीक्षकबीलीमोग 
25. स्टेशन अधीक्षक-----नवमारी 

26. स्टेशन अधीक्षक - बलमाड 
Executive Engineer, Premises under the ad 
North Eastern ]nvestigation ministrative control of 

[ सं . हिन्दी 87/ रा . भा . 1/ 12/ 2] 
Division No. I, Central The Central Water 
Water Commission , Commission situated 

पाम एम . वैश, सचिब रेलवे बोर्ड , 
Silchar. within the local limits 

भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव 
of his jurisdiction . 


[ No . 24/ 87. F. No. 21 / 2/ 87 - Estt. I ] 

V . K . SADHU , Under Secy . 


- - 


- - -- 


-- - - 


रेल मंत्रालय 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Bourd ) 
New Delhi, the 17th September , 1987 
S . 0 , 2684. — In pursuance of Sub- Rule ( 2 ) and ( 4 ) of Rule 
10 of the Official Languages (Use for the official purposes of 
the Union), Rules, 1976, the Ministry of Railways ( Railway 
Boart.), hereby notify the following offices of Western Rail 
way where staff have acquired the working knowledge of 
Hindi : 


( रेलवे बोर्ड ) 


WESTERN RAILWAY 


नई दिल्ली , 17 मितम्बर, 1987 
का . आ , 2684 : --- राजभाषा ( मंध के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के 
उपनियम ( 2 ) और ( 4 ) के अनसरण में रेल मंत्रालय, 
रेलवे बोर्ड पश्चिम रेलवे के निम्नलिखित कार्यालयों को , 
जहां के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है , अधिमूचित करता है :-- - 


पश्चिम रेलवे : 


बंबई मंडल 


1 . स्टेशन अधीक्षक कार्यालय , ग्रांट गेड 
2. वरिष्ठ बिजली फोरमैन ( चलम्टाक ) कार्यालय , बामी 
3. लोको फोरमैन , बामी 
4. बिजली फोरमैन , ( पावर ), बामी 
5 . वैगन फोरमैन, बामी 
6. स्टेशन अधीक्षक , बामी 
7. स्टेशन अधीक्षक , दादर 
8. मुख्य संकेत निरीक्षक ( इंचार्ज ) , अंधेरी 
9 . स्टेशन अधीक्षक , बोरीवली 
10. स्टेशन अधीक्षक , अंधेरी 
11. संकेत निरीक्षक (इंचार्ज ) , बोरीवरी 
12. वरिष्ठ विजली फोरमन ( पावर ) , बोरीवली 
13. स्टेशन अधीक्षक , नंदुरबार 
14. सहायक लोको फोरमैन , नंदुरबार 
15. स्टेशन अधीक्षक , सूरत 
16. वरिष्ठ बिजली फोरमैन ( पावर ), सूरत 
17. वरिष्ठ बिजली फोरमन ( ट्रेन लाइटिग ), मुग्न 
18. लोको फोरमन , उधना 
19. स्टेशन अधीक्षक , उधना 
87 / 1159 GI - 10 


ROMBAY DIVISION 
1. Station Superintendent, Grant Road , 
2 . Senior Flectrical Foreman , (Rolling Stock ), Bami. 
3 . Loco Foreman , Bami. 
4 . Flectrical Foreman ( Power), Bami, 
5. Wagon Foreman, Baml. 
6 . Station Superintendent, Baml. 
7. Station Superintendent, Dadar . 
8 Chicf Signal Inspector (Incharge ), Andheri. 
9. Station Superintendent, Borivali . 
10. Station Superintendent , Andheri . 
11. Signal Inspector (Incharge), Borivali. 

12 . Senior Flectrical Foreman (Power ), Borivuli. 
13. Station Superintendent, Nandurbar , 

14. Assistant loco Foreman, Nandurbar . 
15 . Station Superintendent, Surat, 
16. Scnior Flectrical Foreman ( Power ), Surat . 
17. Senior Electrical Foreman ( Train Lighting ), Surat. 
18. Loco Foreman, Udhana . 
19. Station Superintendent . Udhuni. 
20. Asistant Electrical Foreman ( Power), Udhana. 
21. Station Superintendent, Dahanu Rond . 
22. Station Superintendent, Wapi. 
23 . Station Superintendent . Palgbat. 
24. Station Superintendent , Bilimora. 
25. Station Superintendent, Navsari. 
26. Station Superintendent . Valsad. 

INo . Hindi-87/ 0I.-1 / 12 / 2 ] 
S. M . VAISH, Secy. Railway Board 

and Ex-officio It. Secy . 
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श्रम मंत्रालय 

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा -- - 
नई दिल्ली , 9 सितम्बर , 1987 

( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह 
का . प्रा . 2685 : - केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी 

अपेक्षा करना कि वह उसे एमी जानकारी दे 
राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) को धारा 

जो बह प्रावश्यक समझे ; या 
91 क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के 
प्रयोग करते हुए , इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत 

अधिभोग में के कारखाने , स्थापन , कार्यालय या 
पर्यटन विकास निगम लिमिटेड , नई दिल्ली के होटलों के 

अन्य परिसर में फिसी भी उचित समय पर प्रवेश 
नियमित कर्मचारियों को उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में 

करना और उसके भारमाधक व्यक्ति से यह 
विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छुट 

अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और 
देती हैं । 

मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐमी लेखाबहियां 
उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जाएगी, 

और अन्य दस्तावेजें , ऐसे निरीक्षक या अन्य पद 
अर्थात् : --- 

धारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने 
.. ( 1 ) पूर्वोक्त प्रतिष्ठान, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं , 

दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह 
एक रजिस्टर रखेगा , जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम 

आवश्यक समझे ; या । 
और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे ; 

( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , उसके 
( 2 ) इस छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधिनियम 

अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की 
के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे , जिनको पाने के 

जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य 
लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट से प्रवृत्त होने की 

परिसर में पाया जाए , या ऐसे किसी व्यक्ति की 
तारीख के पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो 

जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 
जाते ; 

के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण 
( 3 ) छुट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय 

है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 
पहले से संदस किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए 

ऐसे कारखानों , स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर 
जाएंगे ; 

में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखावहो या अन्य 
( 4 ) उक्त प्रतिठान का नियोजक उस अवधि की बाबत 

दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण 
जिसके दौरान उस प्रतिष्ठान पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त 

लेना । 
था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) । 

अनुसूची 
ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित । 

क्रमांक भारत पर्यटन विकास छुट की अवधि 
धेगा जो कर्मचारी राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 

निगम लिमिटेड के होटल . 
के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ; 

का नाम 
( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक 

3 
या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी - - 

1. होटल अशोक , बंगलोर 18 जुलाई, 1973 से 
( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त 

6 फरवरी, 1983 
अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की 
विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के 

2. होटल हसन अशोक, हसन 1 जनवरी, 1982 मे 
लिए, या 

6 फरवरी, 1983 

3. ललिता महल पैलेस होटल , 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 

मैसूर 

G फरवरी , 1983 
कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 

4. होटल जयपुर अशोक, जयपुर 15 दिसम्बर , 1978 में 
1950 द्वारा यथा अपेक्षित रांजस्टर और अभि 

30 अप्रैल, 1984 
लेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; 

5 . लक्ष्मी विकास पलेस होटल, 1 जुलाई , 1970 से 
या 

उदयपुर 

30 सितम्बर 1935 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 
उस अवधि के दौरान , जब उक्त प्रतिष्ठान के 

6. होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर 17 फरवरी, 1980 में 
संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे , ऐसे 

12 दिसम्बर, 1984 
किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या 

7. होटल पाटलिपुत्र अशोक , पटना 1 फरवरी , 1980 से 
नहीं । 

30 जून , 1981 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - - -- - - - 


- 


- - -- -- - , . - . 


- - - 


. ... 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 
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şuch röturns in such form and containing sucli parti 

culars as were due from it in respect of the said 
--- - - - - - - - 

period under the Employecs State Insurance (Gene 
8 . CTaturat APTI FI , 1 67967, 1980 

rul) Regui, ons, 1950 ; 
वाराणसी 30 77 , 1984 

( 5 ) Any inspector appointed by the Corporation under 

Sub - section ( 1 ) oi section 45 of the said Ict, or 
9. tcr inte trata urīleh , 2 44677, 1982 # 

other official of the Corporation authorised in this 

behalf shall, for the purposes of 
___ औरंगाबाद 31 FGTS , 1984 

( i) verifying the particulars contained in any return 
10. 4 HTCST, 7 faceft 1 791 , 1970 

submitted under sub - c ion ( 1 ) of seciion 44 for 

the said period ; or 
31 , 1986 

( ii ) asccrtaining whether registers and records wero 
11. 799 FTCH , front 1 , 1970 # 

maintained as require , by the Employees Slate 

Insurance (General) Regulations , 1950 for the 
31 , 1986 

said period , or 
12. TTECT 727, farat --- - 

( iii ) ascertaining wheihor any of the provisions of the 
13. TA ETCST, ferroft - - BI 

Act had been com l.ed with during the period 

when such provisions were in force in relation to 
14. कुतुब होटल , नई दिल्ली 

-- at 

the said establishment be empowered to : 
15 . TATE IZST, it facit I ETT, 1982 

( a ) requiro the principal or immediate employer 

to furnish to himn sich information as he may 
31 , 1986 

consider necessary ; or 
16. Arīta gjait faart, at 17 47927, 1982 # 

( 1 ) enter any factory , establishment, ollice or other 

premises occupied hy such priucipal or immo 
feront 31 Fe, 1986 

diato employer at any rcasonable time and re 

Cuirc any person found in charge thercof to pro 
17 . Frittati , 7 fort i ra , 1982 

duce to such inspector or other official and 
31 7 , 1986 

allow him to cxamine such accounts , books and 
other documents relating to the cmployment of 
persons and nayment of wages or to furnish to 

hini such information as he may consider neces 
[19 – 38014/ 19/86 -919 . g . 1] 

sary ; or 


स्पष्टीकरण ज्ञापन 
इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक 
हो गया है क्योंकि छूट के प्रावेदन पत्र देरी से प्राप्त हुए 
थे । किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी 
प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 


( c ) cramine the principal or immediate enplover , 

his agent or servant, or any person found in 
such factory, cstablishment, office or other pre 
mises or any rerson whom the said inspector 
or other official has reasonable cause to believe 
to have been an employcc ; or 


( d ) inake copies of or take extracts from , any re 

gister . 2ccount book or other document main 
tained in such factory , cstablishment, office or 
other premises. 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 9th September, 1987 


SCHEDULE 


Period of exemption 


S . O . 2685 . - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 88 reud with scction 91A of the Employees State Insu 
rance Act, 1948 ( 34 of 1948 ), the Central Govcilunent here 
by excmpts the regular employees of the Hotels uf the India 
Tourism Development Corporation Ltd ., New Delhi, specited 
in the Schedulo annexed liereto from the operation of the 

aid Act for the period specified in the 3rd column of the 
Maid Schedule. 


SI. Nane of Hotels 
No. of the Indian 

Tourism Deve 
lopment Cor 
poration Ltd ., 
New Delhi 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


The above mention is subject to the following conditions , 
naincly 
( 1 ) The foresaid establishment wherein the employees 

are employed shall majntain a register showing the 

names and designations of the exempted employces ; 
( 2 ) Notwithstanding this exemption , wie einployees 

shall continue to receive such benefits under te sajd 
Act to which they miglit have become entitled to 
on the basis of the contributions paid prior to the 
date from which exemption granted by this noti 
lication operates ; 


1. Hotel Ashok , Ban - 18 July , 1973 to 6 Feb 
galore 

ruary, 1983. 
2 . Hotel Hasan Ashok , 1 January , 1982 to 6 Feb 
Hasan 

ruary , 1983 
3. Lalitha Mahal Palace 1 February , 1980 to 6 
Hotel, Mysore. 

February , 1983. 
Hotel Jaipur, Ashoka, 15 December, 1978 to 
Jaipur. 

30th April, 1984 
Laxmi Vilas Palace 1 July, 1970 to 30 Sep 
Hotel, Udaipur, tember , 1985 
Hotel Kalinga , Ashok , 17 February , 1980 to 12 
Bubaneshwar. 

December, 1984 . 


( 3 ) The contributions for the exempted period , if al 

ready paid , shall not be refunded ; 


( 4 ) Tho employer of the said establishment shall sub 

mit in respect of the period during which tit estab 
Tixhment Witz suhiuct to the operation of ihe said 
ut (hereinafter referred to as the said period ) . 


14 


- La 


1986 . 


- - - 


- - 


- 


- - . . - -. 
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( 4 ) उक्त कारखाने का नियोजक उम अवधि की बाबत 
7 . Hotel Patliputra Ashok, J February , 1980 to 30 

जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम 
Patna. June, 1984 . 

प्रवृत्त था ( जिसमें इसमें उसके पश्चात् उक्त 
8. Hotcl Varanasi Ashok, I February, 1980 to 30 

अवधि कहा गया है ) ऐमी विवरणियां ऐसे प्ररूप 
Varanasi. June, 1984 . 

में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी 
9. Hotel Aurangabad 2 October , 1982 to 31 

राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 
Ashok , Aurangabad. July, 1984 . 

अधीन उम उक्त अवधि की बाबत देनी थी ; 
10 . Ashok Hotel, New 1 July , 1970 to 31 May , 
Delhi. 

( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
11 . Janpath Hotel, New 1 July , 1970 to 31 May , 

उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई 
Delhi . 1986 . 

निरीक्षक या इम निमित्त प्राधिकृत निगम का 
12. Lodhi Hotel, New 1 July, 1970 to 31 May , 

कोई अन्य पदधारो :-- - 
Delbi. 

86. 
13 . Ranjit Hotel, New | July , 1970 to 31 May, 

( 1 ) सारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
Delhi . 1986 . 

उक्त अवधि की बाबत दी गई किमी 
14. Qutab Hotel, New 1 July , 1970 to 31 May , 

विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित 
Delhi. ____ 1986 . 

करने के प्रयोजनों के लिए , ; या । 
15. Samrat Hotel, New 1 November , 1982 to 31 
Delhi. May , 1986. 

( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के 
16 . Ashok Yatri Niwas, 17 October, 1982 to 31 

लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) 
New Delhi. May , 1986 . 

विनियम , 1950 द्वारा यथा अपेक्षित 
17. Kanishka Hotel, New 1 August, 1982 to 31 May , 

रजिस्टर ओर अभिलेख उक्त अवधि के 
Delhi. 1986 . 

लिए रग्ने गए थे या नहीं ; या । 
[ No. S-38014/19/86- SS.I] 

( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

लिए कि कर्मचारी , नियोजक द्वारा दी गई 
It has become necessary to give retrospective effect 

उन प्रसुविधाओं को , जो ऐसी प्रसुविधाएं 
to the exemption in this case as the application for 
cxemption was received late. However it is certified 

हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना 
that the grant of exemption with retrospective effect 

के अधीन छूट दी जा रही है नकद और 
will not affect the interest of anybody adversely . 

वस्तु रूप में जाने का हकदार बना हुआ 
नई दिल्ली , 11 सितम्बर, 1987 

है या नहीं ; या 
का . आ . 268 6: --- केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य 

( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91क 

लिए कि उस अवधि के दौरान , जब उक्त 
के माथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध 
करते हुए नेशनल इन्सट्र मेंटम लिमिटेड, कलकत्ता के नियमित 

प्रवास थे , ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन 
कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में पहली जुलाई , 

किया गया था या नहीं । । 
1985 से 30 सितम्बर, 1987 तक जिसमें यह तारीख 
भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए छूट देती है । 

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा - - 
उक्स छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थातः -- ( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह 
( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना , जिसमें कर्मचारी नियोजित है, 

अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो 
__ एक रजिस्टर रखेगा , जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों 

वह आवश्यक समझे ; या 
के नाम और पदाभिधान शित किए जाएंगे ; 

( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के 

अधिभोग में के कारखाने , स्थापन , कार्यालय या 
( 2 ) इस छट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधिनियम 

अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर 
के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे , 

प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति में यह 
जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा 

अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन 
दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख में पूर्व 

और मजदूरी के संदाय में संबंधित ऐसी लेखाबहियां 
संवत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते , 

और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पद 
( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय 

धारी के ममक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा 
पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस 

करन द या बह उसे मी जानकारी दे जो 
नही किार जाएग ; 

वह आवयश्क समझ ; या 


{ भाग II --- खंड 3 (ii )] 
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( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , 

उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी 
व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय 
या अन्य परिसर में पाया जाए , या ऐसे किसी 
व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या 
अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का 
युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा 
करना ; या 
ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 
में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य 
दस्तावेज की नकल करना या उससे उदधरण 
लेना । 

[सं . एस- 38014/ 66/ 86- एस . एस -] ] 

स्पष्टीकरण ज्ञापन 
___ इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक 
हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में 
समय लग गया था । किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि 
छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित 
पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा । 


cash and kind being benefits in consideration of 
which exemption is being granted under this noti 

fication ; or 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act had been complied with during the period 
when such provisions were in force in relatioji 

to the said factory be empowered to . - - 
( a ) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information as he may con 

sider necessary ; or 
( b ) enier any factory , establishment, office or oiher 

premises occupied by such principal or imme. 
date employer at any reasonable tine and re 
quire any person found incharge thereof to 
produce to such inspector or other oificial and 
allow him to examine such accounts , books and 
other documents relating to the employment of 
persons and payment of wages or to furnish 
to him such information as he may consider 

necessary , or 
( c ) examine the principal or immediate employer , 

his agent or servant, or any person found in 
such factory , establishment , office or other pre 
mises or any person whoin the said inspector 
or other official has reasonable cause to be 
lieve to have been an employee ; or 
make copies of or take extracts from , any re 
gister , account book or other document nain 
tained in such factory , establishment, office or 
other premises. 

. . [ F. No. S -38014 / 66 / 86- SS -1] 
EXPLANATORY MEMORANDUM 


It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case as the processing of application for 
exemption took time, Horror , it is certified that the grant 
of exemption with retrospective effect will not affect the 
interest of anybody adversely . 


i New Delhi, the 11th September, 1987 

S. O . 2686 . - - In exercise of the powers .conferred by section 
88 read with section 91A of the Employees Siate insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
exempts the regular employees of the National Instruments 
Ltd ., Calcutta from the operation of the said Act for a period 
with efrect from 1st July , 1985 upto and inclusive of the 
30th September , 1987 . . 

The above exemption is subject to the following conditions , 
namely : - --- 
( 1 ) The aforesaid factory wherein the employees are 

cmployed shall maintain a register showing the 
• names and designations of the exemptd einployees ; 
( 2 ) Notwithstanding this exemption, the employees shali 

continue to receive such benefits under the said Act 
to which they might have become entitled to on the 
basis of the contributions paid prior to the date 
from which exemption granted by this notification 

operates ; 
(3 ) The contributions for the exempted period , if already 

paid, shall not be refunded ; 
The employer of the said factory shall submit in 
respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the saidAct hereinafter 
referred to as the said period ), such returns in such 
form and containing such particulars as were due 
from it in respect of the said period uoder the Em 
ployees State Insurance (General ) Regulations, 
1950 ; 


का . आ 2687: - - केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 
91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली 
के क्षेत्रीय और विपणन कार्यालय के नियमित कर्मचारियों 
को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली मार्च, 1986 से 
30 सितम्बर 1987 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित 
है, की अवधि के लिए छूट देती है । 


उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात:---- 
( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना , जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं , 

एक रजिस्टर रखेगा , जिसमें छट प्राप्त कर्मचारियों 
के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे । 


... ( 5 ) Any inspector appointed by the Corporation under 

sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Act , or 
other official of the Corporation authorised in the 
behalf shall, for the purposes of 


इस छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त 
अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते 
रहेंगे , जिसको पाने के लिए वे इस अधिसूचना 
द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख 
से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार 
हो जाते 


( i) Verifying the particulars contained in any return 
___ submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 

for the said period ; or : 


( ii) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance ( General ) Regulations , 1950 for the 
said period ; or 


( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए. यदि कोई अभिदाय 

पहले ही मंदत किए जा चुके हैं तो वे वापस 
नहीं किए जाएंगे ; 


( iii ) ascertaining whether the employees continue to be 

entitled to benefits provided by the employer in 
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( 4 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि को बाबत 

जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम 
प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि 
कहा गया है ) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में 
और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के 
अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ; 


( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 

उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई 
निरीक्षक या इस निमित प्राधिकृत निगम का . 
कोई अन्य पदधारी: - - 


( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , 

उसके अभिकर्ता या सेवक को या ऐसे किसी 
व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थान, कार्यालय 
या अन्य परिसर में पाया जाए , या ऐसे किसी 
व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या 
अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का 
युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है , 

परीक्षा करना , या 
( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन, कार्यालय वा अन्य परिसर 

में रखे गए किसी रजिष्टर , लेखाबही या अन्य 
दस्तावेज की नकल करना या उससे उदघरग लेना । 

[ सं . एस - 380 14/ 71/ 86-एस . एस . -1] 

स्पष्टीकरण ज्ञापन 
. इस मामले में छूट को भूतलो प्रभाव देना आवश्यक 
हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में 
समय लग गया था । किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है 
कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के 
हित पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडेगा । 


S . O . 2687. -- In exercise of the powers conferred by sec 
tion 88 read with section 91A of the Employees State Insur 
ance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Goveinment hereby 
exempts the regular employees of the Regional and Sales 
Oifice of M / s. Bharat Electronics Limited , iNew Delhi from 
the operation of the said Act for a period with effect from 
ist March , 1986 upto and inclusive of the 30th September, 
1987.. 


( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी 
विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने 

के प्रयोजनों के लिए, या 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के 

लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) 
विनियम , 1950 द्वारा यथा मेक्षित 
रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के 

लिए रखे गए थे या नहीं, या 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के 

लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दो गई 
उन प्रसुविधाओं को , जो ऐसो प्रसुविचार 
हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना 
के अधीन छूट दी जा रही है , नकद और 
वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ 

है या नहीं ; या 
( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के 

लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त 
कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध 
प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपान 

किया गया था या नहीं , 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा, - - 
( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह 

अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो 

वह आवयश्क समझे ; या 
( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के 

अभियोग में के कारखाने , स्थापन कार्यालय या 
अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश 
करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह 
अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन 
और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसो लेखाबहियां 
और अन्य दतावेजें , ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी 
के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने 
दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक 
समझे ; या 


The above exemption is subject to the following conditions, 
namely : 
( 1 ) The aforesaid factory wherein the employees are 

employed shall maintain a register showing the 

names and designations of the exempted employees ; 
( 2 ) Notwithstanding this exemption , the employees shall 

continue to receive such benefits under the said Act 
to which they might have become entitled to on the 
basis of the contributions paid prior to the date 
from which exemption granted by this notification 

operates ; 
3 ) The contributions for the exempted . period, if already 

paid , shall not be refunded ; 
(4 ) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act (hereinafter 
referred to as the said period ), such returns in such 
form and containing such particulars as were due 
from it in respect of the said period under the Em 
ployees State Insurance (General) Regulations, 

1950 ; 
(5 ) Any inspector appointed by the Corporation under 

sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act , or 
other official of the Corporation authorised in the 
behalf shall, for the purposes of 


( i) Verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 
for the said period ; or 


(ii) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance (General ) Regulations , 1950 for the 

said period ; or 
(in ) ascertaining whether the einployees continue to be 

entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefits in consideration of 
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which cxemption is being granıcd under this noti 

था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधि कहा गया है ) 
fication ; or 

ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररुप में और ऐसी विशिष्टियों 
iv ) asccraiug whether any of the provincinis ( I thie 
act had been complied with Juring the period 

सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) 
when such provis .cols were in orde in relativill 

विनियम , 1950 के अधीन उमे उक्त अवधि की बाबत 
to the said factory be cmpowered to - - 
( al require the principal or inmediate employer tu 

देनी थी ; 
furnish tu him such information ill he may con . 
sider necessary ; or 

5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा 
( b ) enter any factory , establishment, office or otiicr , 

( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या 
piemises occupied hy such principal or imme 
diate employer it any reasonuble tine and re 

इस निमित प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी, - -- 
quire any person found incharge thereof to 
produce to such inspector or other ufficial and 

( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त 
allow him to examine such accounts. books and 
other documents relating to the employment of 

अवधि की बाबत दी गई किमी विवरणी की 
mersons and payment of wages OT 10 furnish 

यिशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के 
to him such information is the may consider 
necessary ; or 

लिए, या 
( c ) examine the principal or immediate: employer : 

( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के निर कि 
his agent or servant. or any person found in 

कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 
such filctory, cytablishinent, oflics or other pic 
niiles or any person whom the said in to 

1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभि 
of other official has reasonable cause to be 
lieve to have been un cmployec; or 

लेख उक्त अवधि के लिए ये गए थे या नहीं , या 
( d ) make covics of or take cxtracts from any 1c 
gister, account hook or other document joaint 

( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के 
tained in such factory , establishment office er 

लिए कि कर्मचारी , नियोजक द्वारा दी गई उन 
other premies , 
__ [ E. No. S- 3801471186- SS -I ] 

प्रसुविधाओं को , जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

प्रतिफलस्वरूप इस हअधिसूचना के अधीन 
It has become necessary to give retrospec nde effect to 1124 

छूट दी जा रही है , नकद और वस्तु रूप में 
exemption in this case as the processing of application for 

पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या 
cxemption tool: time . Howescr, it is certified that the print 
of cronintion with retrospective effect will not altelt the 

( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 
interest of anybody adversely. 

उस अवधि के दौरान , मब उक्त कारखाने के 
का . पा . 2688 - - केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा 

संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे , 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34) की धारा 9 1क के 

से किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया 
साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

था या नहीं, 
हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली की निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा, --- 
केन्द्रीय कर्मशाला लाडरी तथा पुनर्वास और कृत्रिम अंग विभाग 

( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक में यह 
के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 

अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो 
पहली प्राक्तूबर , 1985 से 30 सितम्बर , 1987 तक की , 

वह आवश्यक समझे ; या 
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है , अवधि के लिए छूट देती 

( ख ) ऐम प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के 

अधिभोग में के कारखाने . स्थापन , कार्यालय या 
उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात : -- 

अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश 
( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित है , एक 

करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा 
रजिस्टर रख्नेगा , जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के 

करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी 
नाम और पदाभिधान र्दाशत किए जाएंगे । 

के संदाय से संबंधित प्रेमी लेखाबहियां और अन्य 

दस्तावेजें , ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष 
( 2 ) इस छुट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्न अधिनियम के 

प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह 
अधीन एसी प्रसविधाएं प्राप्त करते रहेंगे , जिनको पाने 

उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समशे , या 
के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त 
होने की तारीख में पूर्व मंदत्त अभिदायों के आधार पर 

( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , उसके 
हकदार हो जाने ; 

अभिकत्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की 

जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परि 
( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही 

मर में पाया जाए , या ऐसे किसी व्यक्ति की 
मंदत्त किए जा चुके है तो वे वापस नहीं किए जाएंगे ; 

जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत 

के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण 
जिमके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवन 

है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 
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( घ ) ऐसे कारखाने , म्यापन , जार्यालय या अन्य परिसर 

dito, copiaver at ny reasonable time and ir . 

quire any person on charge thereof tu 
में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य 

produce to such inspector or other official and 

ullow him to examine such accounts, books and 
दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना 

other documents relating to the citpluyioeit of 

persons and pityinent of wayt s ot 10 lunish 
[ स . एम-380 1 4/ 65/ 86- एस- एम -I] 

to himn such information As ho 11ay consider 

necessary i Or 
स्पष्टीकरण झापन 

( C ) examine the principal or immediate cmployer , 

liis ayent or servant, or any person found in 
इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक 

SCh factory , establishment, office or other pre 
हो गया है क्योंकि छुट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय 

mises or any person whom the said inspector 

or other olliciul his reasonable cause to be 
लग गया था किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को 

licve to have been an employec ; or 
भूतलक्षी प्रभाव देने से किमी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल 

( d ) make copies of or take extracts from , wny ic 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

gister, account hook or other document main 
tained in such factory . cstablishment, office or 

other premiscs. 
S . O . 2688. ---In exercise of the powers conferred by section 
88 Tead with cction 91A of the Employccs State Insurance 

[ F No. S-38014165 86 -SS-I° 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
exempts the regular employees of the Central Workshop , 

FXPLANATORY MEMORANDUM 
Laundry and the Department of Rehabilit lion and Artificial 
Limby of the All Jodia Institute of Medical Sciences , New 
Delhi from the operation of the said Aut for a period with 

It has become necessary to give retrospective cffect to the 
effect from 1st October , 1485 upto and inclusive of the 30th exemption in this case as the processing of aplication for 
September , 1987. 

cxemption took time. However, it is certified that the grant 

of cxemption with retrospective effect will not alect the 
The above cxemption is subject to the following conditions , interes ! (if anybody adversely . 
namely : - - 
( 1 ) The aforesaid fuciory wherein illa employecs ore 
employed shall maintain a register showing the 

का . प्रा . 2689--- केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य 
names and designations of the exempled employces ; 

बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91क 
( 2 ) Notwithstanding this exemption , the employees shall 

के माथ पठिन धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
continue to receive such benefits under the said Act 
to which they might have becom:: entitled to on हए इंडियन आयल ब्लेंडिंग लिमिटेड पी -68, सी . मी . पार . 
the basis of the contributions paid prioi iu the date 
from which exemption granted by this totification डाइवरसन रोड , पहाइपुर , कलकत्ता और इंडियन प्रायल 
operates ; 

ब्लेंडिंग लिमिटेड, पिर पाऊ , बाम्बे , मम्बई -74 के नियमित 
( 3 ) The contributions for the cxcmpted period, if il 

कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में पहली अक्तूबर , 
ready paid , shall not be refunded ; 
( 4 ) The cmployer of the said factory shall submit in 

1985 से 30 मितम्बर , 1987 तक , जिसमें यह तारीत्र 
respect of the period during which that factory was भी शामिल है , की और अवधि के लिए छट देती है । 
subject to the operation of the saint Act ( hereinafter 
Jeferred to as the said period ) , such returns in sạch 
form and containing such particulats as were due उक्त छुट निम्नलिखित शों के अधीन है, अर्थात : - - - 
from it in respect of the Silid period under the En 
ployecs State Insurance (General ) Regulations . 
1950 ; 

( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना , जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं , 
( 5 ) Any inspector appointed by the Corporation under 

एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के 
Sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Act, or 

नाम और पदाभिधान दशित किए जाएंगे : 
other official of the Corporation authorised in th3 
bchalf , shall for the purposes of - - 

( 2 ) दम छट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधिनियम के 
( i) Verifying the particulars contained in any return 
submitted under wuh -section ( 1 ) of section 44 jr 

अधीन ऐमी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे , जिनको पाने 
the said period ; or 

के लिए ये इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृन 
( ii ) il certaining whether registery and records were 

होन की तारीख से पूर्व मंदत्त अभिदायों के आधार पर 
maintained as required by the Employecs State 
Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the ad 

हकदार हो जाते ; 
neriod ; or 
( iii ) ucertaining whether the employees continue to be 

( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही 
entitled to henefits provided by the employer in 
cash and kind heiny benefits in consideration 

मंदत किए जा चुके हैं तो वे वापस नहींकिए जाएंगे ; 

| 
which cxeinption is heing granted under his noti 
_ fication : 0 

( 4 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

fमके दौरान उम कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था 
Act hac heen complicd will during the period 
when Such provisions were in force in relation 

( जिसे इममें इसके पश्चात् उगन अवधि कहा गया है ) . 
to the said factory be empowered to - - 

विवरणियां ऐमे प्रम्प में और ऐसी विशिष्टियों 
Cal require the principal or immediate employer to 
furaish to him sikh information os lic may con 

हि दगा जो कर्मचारी गज्य बीमा ( साधारण ) 
sider necessary : or 

नियम , 1950 के अधीन उमे उक्त अवधि की बाबत 
( b ) enter any factory , establishment , office or other 

नी थी : 
premises occupied by yuch principal or imme 
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( 5 ) निगम द्वारा उपत अधिनियम की धारा 45 की उपधारा 

स्पष्टीकरण ज्ञापन 
( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या 

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो 
इस निमित प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी - - गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय 
( 1 ) धारा 44 की उपधारा (i ). के अधीन , उक्त लग गया था किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को 

अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी भूतलक्षी प्रभाव देने में किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल 
की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
के लिए , या 

S. O . 2689 : In exorcise of the powers conferred 
( 2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि by section 88 read with section 91A of the Employees 

कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ), the C ;ntral 
1950 द्वारा यथाप्रपेक्षित रजिस्टर और अभिलेखा Government hereby exempts the regular enployees 
उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या 

of tho Indian Oil Blending Limited, P -68 , CCR 

Diversion Road , Paharpur , Calcutta and the Indian 
3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 

Oil Blending Limited , Pir Pav Trombay , Bulnbay- 74 
कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं from the operation of tho said Act for a period with 
को , जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस रूप effect from 1st October , 1985 upto and inclusive of 
इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है , 

the 30th September , 87 . 
नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है 

The above exemption is subject to the following 
या नहीं, या 

conditions , namely :- - 
( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 

(1) The aforesaid factory wherein the employees 

are employed shall maintain a register 
उस अवधि के दौरान , जब उक्त कारखाने के 

showing the names and designations of the 
संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे 

exemted employees ; 
किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था 

( 2 ) Notwithstanding this exemption, the emp 
या नहीं, 

loyces shall continue to receive such benefits 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा --- 

under tho said Act to which thoy might 

have become ontitled to on the basis of the 
( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह 

contributions paid prior to the date from 
अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो 

which exemption grantod by this notification 
वह आवश्यक समझे ; या 

operates ; 
( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक 

(3) The contributions for the exempted pu. iod , 
के अभियोग में कारखाने , स्थापन कार्यालय या 

if already paid , )shall not be refunded ; 
अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर 

The employer of the said factory shall submit 
प्रवेश करना और उसके भारमाधक व्यक्ति से यह 

in respect of the period during which that 
अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और 

factory was subject to the opration of the said 
मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियां और 

Act (hereinafter roferred to as the said period ), 
अन्य दस्तावेजों , ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी 

such returns is such form and containing 

such particulars at were due from it in res 
के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे 

pect of the said period under the Employees 
या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक 

State Insurance ( General ) Regulations, 1950%; 
समझे ; या 

(5 ) Any inspector appointed by the Corporation 
प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , उसके 

under sub - section (1) of section 45 of the said 
अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की 

Act, or other official of the Corporation 
जो ऐसे कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परि 

authorised in this behalf shall, for the pur 
मर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके 

poses of --- 
बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास 

(i) Verifying the particulars contained in 

any return submitted under sub -section 
यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह 

(1) of section 44 of the said period ; or 
कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 

( ii ) ascertaining whether registers and pecords 
ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में 

were maintained as required by tho 
रखे गए किसी रजिस्टर , लेखाबही या अन्य दस्ता 

Employces State Insurance ( General) 
वेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना । 

Regulations, 1950 for the said period%3; 
[ सं . एस . - 38014/45/86-एसएस -1 ] 

or 


( 4 ) 


T . . 
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बज भूषण सहाय , मचिव एव सलाहकार बिहार राज्य को कर्मचारी 

राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
नामनिर्दिष्ट किया है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
नियम , 1948 ( 194 8 का 34 ) की धारा 4 के अनु मरण में , 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
5 4 5 ( अ ) , दिनांक 25 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन 
करती है, अर्थात : - - 

उक्त अधिसूचना में , “ ( गज्य सरकार द्वारा धारा 4 के 
खंड ( घ ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) " शीर्षक के नीचे मद 10 
के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी 
जाएंगी , अर्थात : 


( iii ) ascertaining whether the employees 

continuo to be ontitled to bonefits pro 
vided by the employer in cash and kind 
being benefits in consideration of which 
exemption is being or granted 

under this notification ; or 
( iv ) ascertaining whether any of the pro 

visions of the Act had been complied 
with during the period when such pro 
visions were in force in relation to the 
said factory be empowers to - 
(a ) require the principal or immediate 

employer to furnish to him such 
information as he may consider 

necessary ; on 
( b) enter any factory , establishment , 

office or other premises occupiod by 
such principal or immediate emplo 
yer at any reasonable time and 
require any person found incharge 
thereof to produce to such inspector 
or other official and allow him to 
examine such account, with books 
and other documents relating to the 
employment of persons and pay 
ment of wages or to furnish to him 
such information as he may 

consider necessary ; or 
(c ) examine the principal or iminediate 

employer, his agent or servant , or 
any person found in such factory . 
establishment , office or other pre 
niises or any person whom the said 
inspector or other official has rea 
sonable cause to believe to have been 

an employee ; or 
( d ) make copies of or take extracts from, 

any register , account book or other 
document maintained in such fac 
tory, establishment, of office or 
other preiniscs. 

[ F. No . S- 38014/ 45/ 86 -SS-]] 


" श्री बृज भूषण महाय , 
मचिव एवं मलाहकार , 
श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग , 
पटना । " 

[मं . यू- 16 0 1 2/5/ 87-एम . एम . I] 
S. O . 2690 . -- Whereas the State Government 
of Bihar has, in pursuance of clause (d ) of section 
4 of the Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 
1948 ) nominated Sri Braj Bhusan Sahay , Adviser 
cum- Secretary to the Government of Bihar , to repre 
sont that State on tho Employees State Insurance 
Corporation, in placc of Shri Ballabh Sharan. ; 

Now , therefore , in pursuance of soction 4 of the 
Employees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ), 
the Central Government hereby makes the follow 
ing amendment in the notification of the Govern 

ment of India in the Ministry of Labour S . O . No. 
545( E), dated thc 25th July , 1985, namely : - - 

In the said notification, under the heading "( Nomi 
nated by the State Governmont under clause (d ) of 
section 4 )" , foi the ontry against Serial number 10 , 
the following entry shall be substituted , namely :- - 

" Sri Braj Bhusan Sahay, 
Adviser -cum- Secretary to the Govt . of Bihar , 
Department of Labour, Employment & Training 
PATNA. " 

[ No. U -16012/ 5/ 87- SS.I] 


नई दिल्ली , 14 सितम्बर , 1987 


EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has becono neces: ary to give retrospective 
effect to the exomption in this case as tho procussing 
of application for exemption took time. However , 
it is certified that the grant of exemption with 
retrospective effect will not effect the interest of 
anybody adversely. 


का० आ० 269 1 : - - मैमर्म श्री श्रीयास को - आपरेटिव 
क्रेडिट सोसायटी लि . , पुरानी म्यूनिमिपल पायलट हेरी के 
मामने. कनकारिया , अहमदाबाद (गुजरात ) ( जी० जे0 / 7259 ) 
( जिसे इसम इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मकारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 17) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन 
छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ; 


का . आ . 2690 : - - बिहार राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 के खंड 
( घ ) के अनुसरण में श्री बल्लभ शरण के स्थान पर श्री 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 
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और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त उन फायदों से अधिक अनुकल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
स्थापन के कर्मचारी, किमी . क अभिदाय या प्रीमियम अनुज्ञेय हैं । 
का संदाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप 

भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 

उस रकम से कम है जो कर्मचारी भी उस दशा में संदेय 
उन फायदों मे अधिक अनवल हैं जो कर्मचारी निक्षेप 

होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इममें इसके पश्चात् 

कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुमेय हैं ; 

रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अभिनियम की धारा 17 

करेगा । 
की उपधाग 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशो 
हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिरिष्ट शर्तों के अधीन 

धन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 

के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
उक्त स्फोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन पे छूट देती है । कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 

हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
अनुसूची 

देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक युक्तियुक्त अवसर देगा । 
भविष्य निधि आयुक्त गजरात को ऐसी विवरणणियां भेजेगा 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें 

जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम , के जिसे 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट 

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या 
करें । 

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 

किसी रोति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा 3- क 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख 
के खण्ड -क के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करं प्रीमियम 
3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 

का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत 
अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया 

हो जाने दिना जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
जाना, बीमा प्रोमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरी ___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये 
क्षण प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 

किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे 
वहन नियोगक द्वारा दिया जाएगा । 

शितियों या विधिक वारिसों को जी यदि यह छूट न दी 
____ 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 

गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 

के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
संशोधन किया जाये , तव उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
अनुवाद के स्थापन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 

प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अर्थ न छट प्राप्त किसी स्थापन 

[ संख्या एस०- 35014 ( 94 ) 87-एस०एस० -2 ] 
को भविष्य निधि का पहले मी मदम्य है , उसके स्थापन 

New Delhi , ths 14th September , 1987 
में नियोजित किया जाता है तो , नियोजन सामहिक बीमा 

S. O . 2691 -~- Whereas Messers Shree Shreyeash Co 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

Operative Credit Socioty Limited , Opp . Old Munici 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 

pal Pilot Dairy, Kankaria , Ahmedabad - 22 ( GJ/ 7259 ) 
निगम को संदस करेगा । 

(horeinafter referrod to as the said establishment) 

have applied for exemption under sub - section (2A) 
6. यदि उक्त स्फोम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

of Section 17 of the Employees Providont Funds & 
फायः बढ़ाये जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप ( horsinafter referred to as the said Act) ; 
से वद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों 

And whereas , the Central Government is 
के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे satisfied that the employeos of the said establishineat 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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arc, without making any separate contribution or 7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
payment of premium , in onjoyment of benefits under Insurance Scheme, if on the death of an emplopee 
the Group Insurance Scheme of the Life Insurance the amount payable under this Scheme bo less than 
Corporation of India in he nature of Life Insurance the amount that would be payable lad employee been 
which aro more favourable to such , employees than covered under the said Schema, the employer shall 
the benefits admissible under the Employees Deposit pay the difference to the legal hoir /nominos of the 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred employoe as compensation . 
to as the said Schenie ) ; 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Now , thzrefore , in exercise of the powers con 

Insurance Scheme, shall be made without the prior 
f rrod by sub -section (2A )ofsection 1 of the said Act 

apprval of tho Regional Provident Fund Commis 
and subject to the condition specified in the said 

sioner, Gujarat and where any amendment is likely 
Schcdule annexed hereto , the Central Government 

to affect adversely the interest of the employees, the 
hereby exempts the said establishments from the 

Regional Provident Fund Commissioner shall before 
operation of all the provisions of the said Scheme 

giving his approval givo a reasonable oppor 
for a period of three years. 

tunity to the employecs to explain their point of view , 

9. Waers, for any riason , the employees of the said 
SCHEDULE 

establishmint do not romain covered under the 
1. The employer in relation to the said ostablishment 

Group Insurance Schome of the Life Insurance 
shall submit such returns to the Regional Provident 

Corporatioa oi India as already adopted by tho said 
Fund Commissioner Gujarat and maintain such 

establishment, oi tho benefits to the cmployoes under 
accounts and provide such facilities for inspection , 

this Scheme are reduced in any manner , the exemp 
as the Central Government may direct from time to 

tion shall b = liable to be cancelled . 
time. 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay 
2. The omployer shall pay such insepection charges 

the promium etc. within the due date , as fixed by the 
as the Central Government may , from time to time 

Life Insurance Corporation of India , and the policy 
direct under clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 

is allowed to lapse , tho exemption is liable to be can 
17 of the said Act, within 15 days from the close of 

celled . 
overy month . 

11. In case of default, if any made by the employer 
3 . All expenses involved in the administration of 

in payment of premium the responsibility for payment 
thie Group Insurance Schomo, including maintenance of assurance benefits to the nominees or the legal 
of accounts , submission of returns, payment of in heirs of deceased membrs who would have been 
surance premia, transfer of accounts, payment of 

covered under the said Scheme but for grant of this 
inspection chargos etc. shall be borne by the employer. exeinption , shall be that of tho employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 12 . Upon the death ii thy members cover d un ſer the 
the extablishment, a copy of the rules of the Group Schome the Life Insurance Corporation of India 
Insurance Scheme as approved by the CentralGovern shall onsure prompt payment of the sum assured to 
ment and , as and when amended , alongwith trans the nomineo / legal heirs of the deceased member 
lation of the salient features theroof, in the language on itled for it and in any case within one month 
of the majority of the employees . 

from tho receipt of claim complete in all respect. 
5 . Whereas an employees, who is already a membor 

No. S - 35014 ( 94 )/SS- 11/ 1877 
of the Employecs Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment exempted under the said 

7. 3 . 2692. -- # fa fafara sa fit 
Act, is employed in his establishment, the employer frygte at ff ., FTIT TEC, 1T ( TH . T1. 5133 ) 
shall immediately onrol him as a member of the ( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
Group Insurance Schemejand pay necessary premium 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
in respect of him to the Life Insurance Corporation 

का 17 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
of India . 

8 ) # 7 ETTT 17 T 3TUTTT ( 27 ) i eft pe feu 
6 . The employer shall arrange to enhance the bone 

जाने के लिये आवेदन किया है ; 
fits available of the employecs under the Group 
Insuranco Scheme appropriately, if the benefits 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
available to tho employoos under the said Schemc aro 

स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
enhnced , so that the bonets available under the Group 

मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम को साम 
Insurance Scheme are molo favourable to the omp 
loyees than the bencfits admissible under the said 

हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
Schemo. 

उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों 
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से अधिक अनुकर हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम नाम निर्देशिती को 
1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त म्कोम कहा गया प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
है ) के अधीन उन्हें अनुजेय हैं , 

संदाय करेगा । 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशो 
की उपधाग- 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए धन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनु 
और इसमें उपाबद्ध अन सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 

मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष को अवधि के लिए 

से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देती है । 

हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 

देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का 
अन सूची 

युक्तियुक्त अवसर देगा । 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवर्गणयां भेजेगा और जीवन बीमा निगम को उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
में लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें 

स्यापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इम 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे 
करें । 

किसी रीति में कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती 
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा 3- क के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
के खंड- क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें । 

प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी 
___ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिमके अंतर्गत को व्यपगप हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

सकती है । 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन किमी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत मवस्यों के नाम निर्दे 
नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

शिनियों या विधिक वारिमों को जो यदि यह छुट न दी गई 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 

होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के 
भीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 

मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
संशोधन किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 

12. उक्त स्थापन में संबंध के नियोजक इस स्कीम के 
चारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
अन वाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 

का मंदाय तत्परता मे और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 

बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन 

भीतर सुनिधिचत करेगा । 
को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजन मामूहिक बीमा स्कीम 

[संख्या एस -350 14 ( 95)/ 87- एम. एस -2] 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 

s. o . 2692. Whereas Messr . The 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

Citizen 

Urban Co - operative Bank Limited , Kothari Market, 
संदत करेगा । 

Indore ( M . P.) ( MP/ 5133 ) ( hereinafter referred to 

as the said establishment) have applied for exemption 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

under sub -section (2A ) of Section 17 of the Employees 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 

Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचित रूप में 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
वति किये जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों 

Act ) ; 
के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

And whereas, the Central Governinent is satisfied 
फायदों में अधिक अनुकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

that the employees of the said establishment are , 

without making any separate contribution or payment 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 

of preinium , in enjoyinent of benefits under the 
भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 

Group Insurance Scheine of the Life Insurance Cor 
मदेय रकम उस रकम से कम है ओकर्मचारी को उम दशा 

poration of India in the nature of Life Insurance 
में मंदय होती जब वह उक्न स्कीम के अधीन होता तो , which are more favourable to such employees than 
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the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred 
to as the said Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and 
subject to the condition specified in the schedule 
annexed hereto , the Central Government hereby 
exempts the said establishment from the operation 
of all the provisions of the said Scheme for a period 
of three years . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establish 
ment shall submit such return to the Regional Provi 
dent Fund Commissioner Madhya Pradesh and 
maintain such accounts and provide sucli facilities for 
inspection , as the Central Government may direct 
from time to time. 

2. The employer shall pay such inspection charges 
as the Central Government may , from time to time, 
direct under clause (a ) of sub -section ( 3A ) of section 
17 of the said Act, within 15 days from the close of 
every month . 

3. All expenses involved in the administration of 
the Group Insurance Scheme, including maintenance 
of accounts, submission of returns, payment of insu 
rance premia , transfer of accounts , payment of inspec 
tion charges etc . shall be borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Govern 
ment and , as and when amended , alongwith translation 
of the salient features thereof, in the language of the 
majority of the employees . 

5. Whereas an employees, who is already a nember 
of the Employees Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment exempted under the said 
Act, is employed in his establishment, the employer 
shall iminediately enrol him as a member of the Group 
Insurance Scheme and pay necessary premiuni in 
respect of hiin to the life Insurance Corporation of 
India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the 
benefits available to the employees under the Group 
Insurance Scheme appropriately, if the beneſits 
available to the employees under the said Scliemc are 
enhanced , so that the benefits available under the 
Group Insurance Scheme are more favourablo to the 
employees thin the benefits adınissible under the 
said Scheme. 


been covered under the said Scheme, the cmployer 
shall pay the difference to the legal heir/nominee of 
lhe employer as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Madhya Pradesh and where any amendment 
is likely to affect adversely the interest of the employees, 
the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval, give a reasonable opportu 
nity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason , the employees of the 
said establishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance 
Corporation of India as already adopted by the said 
establishment, or the benefits to the employees under 
this Scheme arc reduced in any manner; the exemption 
shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to 
pay the premium etc . within the due date , as fixed 
by the Life Insurance Corporation of India , and the 
policy is allowed to lapse , the exemption is liable to 
bc cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer 
in payment of premium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominees or the legal 
heirs of deceased member who would have been 
covered under the said Scheme but for grant of this 
exemption , shall be that of the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under 
the Scheine the Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt payment of the sum assured to 
the nominee /legal heirs of the deceased member 
entitled for it and in any case within one month from 
the receipt of claim complete in all respect. 

[No. S-35014( 95)-87- SS- 11) 


ATAT 2693. - HÝ FARFETT FT TT 
family i huffaa , fafegit, ( . . ) (17 . 47 . / 2132 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 
( 1952 T 17 ) (ft A # F 799TT 347 affach 
HTET TYT ) UTT 17 7 398177T ( 22 ) Teft 
छूट दिये जाने के लिए प्रावेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
मामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों में अधिक अनुकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , [ 976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है, 


7 . Notwithstanding anything contained in the 
Group Insurunce Scheme, if on the death of an emp 
loyee the amount payable under this Scheme be less 
than the amount that would be payable had employed 
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8. मामहिक वीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना 
अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचाग्यिों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति में कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती 


10. यदि किमी कारणवश नियोजक उम नियत तारीख 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का मंदाय करने में असफल रहता है और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाना है तो , छुट रद्द की जा 
मकती है । 


अन . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा- 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इसमें उपाबद्ध अन सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 

अनुसूची 
__ 1. उक्त स्थापन . के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश को ऐमी विवरणियां भेजेगा 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें 
प्रदान करेगा, जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निर्दिष्ट 
करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा 3-क 
के खण्ड -क के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिमके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 
___ 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जायेगा, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
पारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को संदन करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों में अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये 
किमी व्यतिक्रम की दशा में उन मत मदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह छुट न दी 
गई होती नो , उक्न स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम 
के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस --350 14( 96)/ 87- एस . एम-2 ] 


S.O . 2693. - -Whereas Messrs Vidisha Jila 
Sahakari Bhoomi Vikas Bank Maryadit, Vidisha 
(Madhya Pradesh ) (MP/2132 ) (hereinafter referred 
to as the said establishment) have applied for exemp 
tion under sub - section (2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds & Miscellancous Pro 
visions Act, 1952 (19 of 1952) (Hereinafter referred 
10 a s the said Act) ; 


हैं 


___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम मे कम है जो कर्मचारी को उस दणा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम नामनिर्देशितियों को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied 
that the employees of the said establishment are , 
without making any separatc contribution or payment 
of premium , in cnjoyment of benefits under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corportion 
of India in the nature of Life Insurance which are 
more favourable to such employces than the benefits 
admissible under the Employee s Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 
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8. No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Madhya Pradesh and where any amendment 
is likely to affect adversely the interest of the emp 
loyees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving liis approval, give a rcasonable 
opportunity to the employces to explain their point 
of view 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and 
subject to the condition specified in the schedule 
annexed hereto, the Central Government hereby 
exempts the said establishment from the operation 
of all the provisions of the said Scheme for a period 
of three years. 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establista 
ment shall submit such returns to the Regional Pro 
vident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and 
maintain such accounts and provide such facilities for 
inspection , as the Central Government may direct 
from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges 
as the Central Government may , from time to time, 
direct under clause (a ) of sub -section ( 3A ) of section 
17 of the said Act , within 15 days from the close of 
every month . 

3. All expenses involved in the administration of 
the Group Insurance Scheme, including maintenance 
of accounts , submission of retums, payment of insu 
rance premia , transfer of accounts , payment of inspec 
tion charges etc. shall be borne by the employer . 


9. Where , for any reason , the employees of the 
said establishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India as already adopted by the said 
establishment, or the benefits to the employees under 
this Scheme are reduced in any manner, the exemption 
shall be liable to be cancelled . 


10 . Where, for any reason , the employer fails to 
pay the premium etc. within the due date, as fixed 
by the Life Insurance Corporation of India , and the 
policy is allowed to lapse, the excmption is liable to 
be cancelled . 

11. In case of default, if any , made by the employer 
in payment of premium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominees or the legal 
heirs of deceased members who would have been 
covered under the said Scheme but for grant of this 
exemption , shall be that of the employer. 

12. Upon the death of the members covered under 
the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt payment of the sun assured 
to the nominee / legal heirs of the deceased member 
entitled for it and in any casc within one month from 
the receipt of claim complete in all respect. 

[No. S - 35014 (96 ) 87- SS -IN) 


4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Govern 
ment and, as and when amended , alongwith transla 
tion of the salient features thereof, in the language of 
the majority of the employees. 

5. Whereas an employees, who is already a member 
of the Employee s Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment exempled under the said 
Act, is employed in his establishment, the employer 
shall immediately enrol him as a member of the Group 
Insurance Scheme and pay inccessary premium in 
respect of him to the Life Insurance Corporation of 
India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the 
benefits available to the employees under the Group 
Insurance Scheme appropriately , if the benefits 
available to the Employees under the said Scheme 
are enhanced , so that the benefits available under the 
Group Insurance Scheme are more favorable to the 
employees than the benefits adinissible under the 
said Scheme. 


FT . 317 , 2694 . - - ETFEJT Tau ris fefitto 
ft . , POTET, 3TFETT TT ( q . 07. / 5573 ), ( fora , 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थान कहा गया है ) ने कर्मचारी 
wface fafet 3 . fituf 397°41 3fefac # , 1952 T 
17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 

ETT 17 * 3TUTT ( 27 ) Beta fac 
जाने के लिए आवेदन किया है । 


7. Notwithstanding anything contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an 
employce the amount payable under this Scheme 
be less than the amount that would be payable had 
employec been covered under the said Scheme, the 
employer shall pay the difference to the legal heir 
nominee of the employee as compensation . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे है और ऐमें कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कोम 
कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; 
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अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
उपधारा- 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , आन्ध्रा प्रदेश के 
इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिदिष्ट शों के अधीन रहते पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की 
स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 

मभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
अनुसूची 

अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 

करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयक्त , आन्ध्रा प्रदेश को ऐमी विवरणियां 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी जीवन बीमा निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर स्थापन पहले अपना च का है अधीन नहीं रह जाता है या इस 
निर्दिष्ट करे । 

म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

किमी रीति में कम हो जाते हैं , तो यह छट रदद की जा सकती 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय 
मरकार , उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा ( 3-क ) के 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उम नियत तारीख 
खण्ड ( क ) के अधीन समय -गमय पर निर्दिष्ट करें । 

के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 
3. मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत प्रीमियम का मंदाय करने में असफल रहता है और पालिसी 
लेखाओं का रया जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , र रद्द की जा 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण मकती है । 
प्रभारों का मंदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

किमी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्द 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 
मंशोधन किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रशित करेगा । 

. 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 

अधीन आने वाले किपी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 

हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक बारिमों को बीमाकृत रकम 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन । 

का संदाय तहपरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
की भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है, उसके स्थापन में 

बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माम के 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 

भीतर मुनिश्चित करेगा । 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

[संख्या एस- 350 14( 97 ) 87-एस , एस . - 2] 
संदत्त करेगा । 

S . O . 2694 .- - Whereas Messrs Andhra Pradesh 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध Lightings Limited , Ananthapur, Andhra Pradesh , 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के (AP /5573) (hereinafter referred to as the said establish 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप से ment) have applied for exemption under sub -section 
वद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 

( 2A) of Sections 17 of the Employces Provident Funds 

& Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) 
के लिए मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 

( hereinafter referred to as the said Act) ; 
उन फायदों से अधिक अनुकल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 

And whereas, the Central Government is 
अनुशेय हैं । 

satisfied that the cmployees of the said establishment 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 

are, without making any separate contribution or 
भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन payment of premium , in enjoyment of benefits under 
मंदेय रकम उस रकम से कम हे जो कर्मचारी को उस दशा the Group Insurance Scheme of the Life Insurance 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 

Corporation of India in the nature of Life Insurance 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 

which are more favourable to such employees than tho 

henefits admissible under the Employees Deposit 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 

Linked Insurance Scheme, 1970 (hereinafter referrod 
का संदाय करेगा । 

to as the said Scheme ) ; 
37/ 1159G - 12 
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Now , therefore , in exercise of the powers 8 . No amendment of the provisions of the Group 
conferred by sub -soction (2A ) of section 17 of the said Insurance Scheme, shall be made without the prior 
Act and subject to the condition specified in the approval of the Regional Provident Fund Commis 
Schedule annexed hereto , the Central Govern sioncr, Andhra Pradesh and where any amendment 
ment hereby excmpts the said establishment from the is likely to affect adversely the interest of the emplo 
operation of all the provisions of the said Schene for yces, the Regional Provident Fund Commissioner 
a period of three years. 

sball beforc giving his approval, give a reasonable 
SCHEDULE 

opportunity to the cmployees to explain their point 

of view . 
1. The cmployer in relation to the said establish 
ment shall submit such returns to the Regional 9 . Where, for any reason , the employees of the 
Provident Fund Commissioner Andhra Pradesh and said cstablishment do not remain covered under the 
maintain such accounts and provide such facilities for Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
inspection , as the Central Government may direct poration of India as already adopted by the said 
from time to time. 

establishment, or the benefits to the employees under 
2 . The employer shall pay such inspection charges 

this Schemc are reduced in any manner , the exemption 
as the Central Government nay, from time to time. 

shall be liable to he cancelled . 
direct under clause (a ) of sub -section ( 3A ) of 

10 . Where, for any reason , the employer fails to 
section 17 of the said Act, within 15 days from the 

pay the premium etc. within the due date, as fixed by 
close of every mouth . 

the Life Insurance Corporation of India , and the policy 
3. All expenses involved in the administration of is allowed to lapse, the exemption is liable to be 
the Group insurance Scheme, including maintenance cancelled . 
of accounts, submission of returns, payment of 
insurance premia , transfer of accounts, payment of 

11 . In case of default , if any made by the employer 
inspection charges ctc . shall he borne by the 

in payment of premium the responsibility for payment 
employer. 

of assurance benefits to the nominces or the legal 

heirs of deceased members who would have becn 
4 . The employer shall display on the Notice Board 

covered under the said Scheme but for grant of this 
of the çstublishinent, a copy of the rules of the Group 
insurance Scheme as approved by the Central Govern 

exemption , shall be that of the employer. 
ment and , as and when amended , alongwith trans 

12. Upon the death of the members covered under 
lation of the salient features thereof . in the language of 

the Scheme thc Life Insurance Corporation of India 
the majority of the employees, 

shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
5. Whereas an employees, who is already a memher 

nominee /legal heirs of the deceased member entitled 
of the Employees Provident Fund or the Provident for it and in any case within one month from the 
Fund of an establishment exempted under the said 

receipt of claim complete in all respect. 
Act, is employed in his establishment, the employer 

N ) $ - 35 )14 (97) /87 -- SS -II) ] 
shall immediately enrol him as a member of the Group 
Insurance Scheme and puy necessary premium in 

# T . 34T . 2695 . - ETT # Afrin UFAZA 
respect of him to the Life Insurance Corporation of 

3G -576101 (8 . . / 4759 ) , (fT 

The 
India . 

पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
6 . The employer shall arrange to enhance the fafutaite getot ETT STIFTT , 1952 ( 1953 i 19 ) 
benefits available to the employces under the Group 

( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धाग 
Insurance Schene appropriately, if thc henelits 
available to the employees under the said Scheme 

17 73UKT ( 25 ) # 

fat F f 
are enhanced , so that the benefits available under the 

TOCH FITT 
Group Insurance Scheme are more favourable to the 
employees than the benefits admissible under the said 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
Scheme. 

स्थापन के कर्मचारी, किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
7. Notwithstanding anything contained in the मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
Group Insurance Scheme, if on the death of an emplo मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के मप में फायद 
yee the amount payable under this Scheme be less 

उठा रहे हैं और से कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
than the amount that would be payable had employce 
been covered under the said Scheme, the employer 

फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 

HTT19 , 1976 ( f577 
shall pay the difference to the legal hier/nominee of 

S TYTT 347 FA 
the employee as compensation . 

कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुजेय है , 
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अत . केन्द्रीय सरकार, सत अधिनियम की धारा 17 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
की उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मंगलौर के पूर्व 
और इमय उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्ता के अधीन अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धी के प्रवर्तन में छूट देनी है । 

संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 

अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
अनुसूची 

करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक 

५ र्याद किमी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
भविष्य निधि आय क्त , मंगलोर को गंगी विवरणियां भेजेगा 
और ऐमें लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाये 

जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक वीमा स्कीम के , जिसे 

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर निर्दिष्ट 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
करें । 

किसी रीति मे कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद को जा 
१. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 

सकती है । 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधाग ( 32 ) 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उम नियत तारीख 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करें । 

के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 

प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिमके अन्तर्गत 

को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

मकती है । 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का वहन 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

किमी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 

शितियों का विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 

होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 

संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
मंशोधन किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 

हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिमों को बीमाकृत रकम 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी स्थापन 

का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 

वीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के 
की भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा 

भीतर मुनिश्चित करेगा । 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

[ संख्या एस- 35014 ( 98 )/ 87- एस . एम . - 2] 
और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम की संदत्त करेगा । 

S . O . 2695. -~- Whereas Messr s Lombard Meino 
. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध rial Hospital, Udupi- 576101 (KN /4759 ) (hereinafter 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के referred to as the said establishment ) have 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 

applied for exemption under sub -section (2A) of 

Section 17 of the Employees Provident Funds & 
वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

(hereinafter referred to as the suid Act) ; 
फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

And whereas the Central Government is 

satisfied that the employees of the said establishinent 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हा ure , without making any separate contribution or 
भी यदि किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन payment ol premium , in enjoyment of benefits under 
गंदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 

the Group Insurance Scheme of thc Life Insurance 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 

Corporation of India in the nature of Life Insurance 

which are more lavourable to such cuployecs than the 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 

benefits admissible under the Employees Deposit 
प्रतिकर के रूप में दोनों रफमा के अन्तर के बराबर रकम का 

Linked lusurance Schemc, 1976 (hereinafter referred 
मंदाय करेगा । 

14) Is the said Scheme ) : 


- - = = 
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Now , therefore , in exercise of the powers 8. No amendment of the provisions of the Group 
conforred by sub -section (2A ) of section 17 of the said Insurance Scheme, shall be made without the prior 
Act and subject to the condition specified in the approval of the Regional Provident Fund Commis 
Schedule annexed hereto , the Central Govern sioner, Mangalore and where any amendnienti: 
ment hereby exemptes the said establishment from the likely to affect adversely the interest of the cmployécs, 
operation of all the provisions of the said Scheme for the Regional Provident Fund Commissioner shall 
a period of three years. 

before giving his approval, give a reasonable oppor 

tunity to the employees to explain their point of view . 
SCHEDULE 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
1. The employer in relation to the said establish 

establishment do not remain covered under the Group 
ment shall submit such returns to the Regional Pro 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
vident Fund Commissioner, Mangalore and maintain 

of India as already adopted by the said establishment. 
such accounts and provide such facilities for inspection , 

or the benefits to the employees under this Scheme ar ? 
as the Central Government may direct from time to 

reduced in any manner, the exemption shall be liable 
time. 

to he cancclled . 
2 . The employer shall pay such inspection charges 

10 . Wherc, for any reason , the employer fails 
as the Central Government may , from time to tim , 

to pay the premiun etc. within the due date, as 
direct under clause (a ) of sub -section (3A ) of section 

fixed by the Life Insurance Corporation of India 
17 of the said Act, within 15 days from the close of 

und the policy is allowed to lapse , the exoption is 
every month . 

liable to be cancelled . 
3 . All expenses involved in the administration 
of the Group , Insurance Scheme, including maintenance 

11. In case of default, if any,made by the employer 
of accounts , submission of returns, payment of 

in payment of premiun the responsibility for payinen 
insurance premia , transfer of accounts , payment of 

of assurance benefits to the nominees or the legal 
inspection charges etc. shall be bome by the employer. 

heirs of deceased menibers who would have been 

covered under the said Scheme but for grant of this 
4 . The employer shall display on the Notice Board 

cxemption , shall be that of the employer, 
of the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the CentralGovern 

12 . Upon the death of the members covered under 
mant and, as and wben amended , alongwith translation tho Scheme the Life Insurance Corporation of India 
of the salient features thereof, in the language of the shall ensure prompt payment of the sum assured to 
majority of the employees. 

the nominee /legal heirs of tho deceased niember 

entitled for it and in any case within one month 
5 . Whereas an employee, who is already a member 

from the receipt of claim complete in all respect. 
of the Employees Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment exempted under the said 

(No. S - 35014198 )/87-SS - 11 ] 
Act, is employed in his establishment, the employer 
shall immediately corol him as a member of the Group 

fil, T . 2696. - H 79797 ATE ATTET Icoat 
Insurance Scheme and pay necessary premium in 

fot . , frate- 517001 (5 . 07 . / 1269 ) FIT 
respect of him to the Life insurance Corporation of 

इसकी सभी शाखाएं जो इसी कोड नम्बर के अन्तर्गत हैं । 
India . 

( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
6 . The employer shall arrange to enhance the कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
benefits available to the employees under the Group 

1952 ( 1952 Ft 19 ) (FTTT 

37f 
Insurance Scheme appropriately , if the benefits avai 

fuH BT TTT ) UT 17 * 3TT ( 27 ) BEAT 
lable to the employees under the said Scheme are 
enhanced , so that the benefits available under the 

छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
Group Insurance Scheme are more favourable to the 
employees than the benefits admissible under the said 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
Scheme. 

स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
7. Notwithstanding anything contained in the 

संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
Group Insurance Scheine , if on the death of an सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
employee the amount payable under this Scheme be फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
less than the amount that would be payable had 

उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहब 
employee been covered under the said Scheme , the 

HT FW14 , 1976 ( fort E H TT 34 FTH 
cmployer shall pay the difference to the legal heir 

कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
nominee of the employee as compensation . 
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अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
की उपधार - ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का संदाय करेगा । 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट गर्तो के अधीन रहते 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 

मंशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , आन्ध्रा प्रदेश के 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
अनुसूची 

मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 

संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक 

अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट 
भविष्य निधि आयुक्त , आन्ध्रा प्रदेश को ऐसी विवरणियां 

करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
मुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
निर्दिष्ट करें । 

जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिमे 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है या इस 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 17 को उपधारा ( 31 ) 

गति में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्ध की जा सकती है । 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

10. यदि किसी करणवश, नियोजक उस नियत तारीख 

के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
3. सामहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी 
लखाओं का रखा जाना , विवरणियां का प्रस्तुत किया जाना , 

को व्यपात हो जाने दिया जाता है तो , छूट रह की जा 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

सकती है । 
प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 

किसी व्यतिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे 

शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 

होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 

संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके 
5 . दि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 

हकदार नाम निर्देणितियों /विधिक बारिमों को बीमाकृत रकम 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 

का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 

बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजकः सामूहिक बीमा 

भीतर सुनिश्चित करेगा । 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

[ संख्या एस - 35014 ( 99 )/ 87----एम . एस .- 2 ) 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत्त करेगा । 

S. O . 2696. - Whereas Mussrs Nutrins Confection 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

ery Company Private Limited, Chittor - 517001 ( AF)/ 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 1269 ) and its branches covered under this code No. 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से (hereinafter referred to is the said establishment ) 
बुद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों have applied for exemption under sub -section (2A ) 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

of Section 17 of the Employees Provident Funds & 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) 
फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 

(hereinafter referred to as the said Act); 
अनुशेय हैं । 


____ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम में कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उक्त रकीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 


And whereas, the Contral Government is satis . 
fied that the employees of the said establishment art , 
without making any separaty contribution or paynient 
of promiun , in enjoyment of benefits under the Group 
Insurance Schemo of the Life Inurance Corporation 
of India in the nature of Life Insurance which arc 
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more favourable to such , employees than the bene emloyee been covered under the said Schemų, the 
fits admissible under the Employecs Deposit Lin employer shall pay the difference to the legal heiri 
ked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred noinince of the chiployee is compensation . 
Lo as the said Scheme); 

8 . No imendment of the provisions of the Group 
Now , therefore, in exercise of thic power s con Insurance Schenie , shall be made without the prior 
ferred by sub -section ( 2A ) of section 17 of the said approval of the Regional Provident Fund Commis 
Act and subject to the condition specified in the sioner, Andhra Pradesh and where any amendment 
Schedule anexed hereto , the Central Government is likely to aff :ct advei sely the interest of the emplo 
hereby exempts the said establishment from the yees , the Regional Provident Fund Comioissionur 
operation of all the provisions of the said Scheme shall befor giving his approval, give il l easonable 
for a period of three years, 

opportunity to the employess to explain their point 
SCHEDULE 

of view . 
1. The employer in relation to the said cstabli 

9. Where , for any reason , the employees of the 
shment shall submit such returned to the Regional 

said establishulent do not remain covered under the 
Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and Group Insurance Scheple of the Lite Snsurance 
maintain such accounts and provide such facilities 

Corporation of India is already adopted by the said 
for inspection , as the Central Goernment may direct establishment, or the benefits to the employees 
from time to time. 

under this Scheme aru reduced in any manner , the 

exemption shall be liable to be cancelled . 
2. The employer shall pay such inspection charges 
as the Central Government may from time to time, 10 . Where , for any reason , tfit employer fails 
direct under clause (a ) of sub -section (3A ) of sec 

to pay the premiuni etc . within the due dats , as fixed 
tion 17 of the said Act, within 15 days from the by the Life Insurance Corporation of lidia , and the 
close of every month . 

policy is allowed to lapse , the cxemption is liable to 

be cancelled . 
3. All expenses involved in the administration of 
the Group Insurance Scheme, including maintenance 

11. In case of defaul!, :f any made by the emplo 
of accounts , submission of returns , payment of 

yer in payment of picmium the responsibility for 
insurance premia , transfer of accounts , payment of 

payment of assurance benefits to the nominces or 
inspection charges etc . shall be borne by tho 

the legal heirs of deceased members who would 
employer . 

have been covered under the said Scherne blit for 

grant of this exemption , shall be that of the 
4. The employer shall display on the Nolico 

employer. 
Board of the establishment, a copy of the rules of 
the Group Insurance Scheme as approved by the 

12. Upon the death of the wenber s covered 
Central Government and , as and when amended , under the Scheme the Life Insurance Corporation 
alongwith translation of the salient features thereof, of India shall ensure proinpt payment of the sum 
in the language of the majority of the employees, assured to the nominee /legal heirs of the deceased 

member entitled for it and in any case witliin ono 
5 . Whereas an enployce, who is veready il 
member of the Employees Provident Fund or the 

month from the receipt of claim complete in all 
Provident Fund of an establishment exempled under 

respect . 
the said Act, is employed in his establishment, the 

(No. S - 35014 ( 991/87- SS -1 !) 
employer shall immediately enrol him as a member 
of , the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premiun in respect of liiin to the Life Insurance 

91. 31 . 2697 .- - kira 77877 , Part # f917 
Corporation of India . 

fafu 3t Sarot 3920 BETAA , 1952 ( 1952 FT 
6 . The employer shall arrange to enhance the 19 ) FÊT SITT 17 TETETTT ( 4 ) fios ( T ) att 
benefits available to the employees under the Group प्रदान गक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के भूतपूर्व 
lusurancu Schemo appropriately , if the benefits 

श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार 
available to the employees under the sacist Schedicar 

favtt ) ir 143977 # . FIT . I 3048, aróra 2 
enhanced , so that the benefits available under the 
Group Insurance Scheme are more favourable to the 

fija , 1967 ORT GT afufaTH ETT 17 
employees than the benefits admissinly under the GTHIT ( 1 ai ( 4 ) 4 37:17 H B = {x 453 
said Schem , 

muy 911 Facts, mat fafier , G . 77 . 12 , 
7. Notwithstanding anything convained in the 

TE, FFÉ- 1 (ITH T74063 ) # 1 at the c A 
Group Insurance Scheme, if on the death of do रह करती है । 
employce the nount payable under this Scheme bu 

( . V . 35013 ( 18 )/ 87 - -IT. 177 . Il] 
less than the amount that would be payable lad 
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S . O . : 697.-- In exercise of the pova s com . 

. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
feried by clause (ul) of sub -section ( 1) of section 17 

ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
of the Employees Provident Funds and Micellaneous 

मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धाग ( 30 ) 
Provisisms Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the Central G.) 

के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर निदिष्ट करे । 
Crnment hereby cancels with immediate cilect the 
excmption granted to Ms. Hardcastle Ward and Co. , 
Ltd., Alice Building , Di . D . N . Road , Fort. Bont 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
hay- ] (MH /4063) under classe (a ) of sub -section ( 1 ) लेवाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रसत किया जाना , 
of section 17 of the Act by the Notification of बीमा प्रीमियम का मन्दाय नखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
the Government of ludia , in the Lato Ministry of 

प्रभारों का मन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी न्ययों का 
Labour . Employment and Rehabilitation ( Depart 

बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
njent of Labour and lmployment ) No. S. O . 3048 . 
dated the 2nd September. 1967. 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
IN . S.- 35012 / 18/ 87-SS-I] ] सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 

उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 

कर्मचारियों की बहसंमया की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
नई दिल्ली , 17सितम्बर, 1987 

अनवाद , स्थापन के मुचना पट्ट पर प्रर्दाशत करेगा । 
का . आ . 2698:-- - मैमर्म माउण्ट शिवालिक, बरीज लि . . 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
भंकारपुर ( चण्डीगढ़ के निकट ) जिला पटियाला, पंजाब 

का या उन अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
( पी . एन . / 4582 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 

स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 

में नियोजित किया जाता है तो नियोजक मामूहिक बीमा 
अधिनियम 195 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके 

स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को 

और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
उपधारा ( क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया 

निगम को सन्दत करेगा । 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
म्यापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
मन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन 
स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के 
रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन 
फायदों से अधिक अन्कल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; 


6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अन्कल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की । 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदान शकिायों का प्रयोग करते हुए 
और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 2367 तारीख 11 - 7-1984 के अनुसरण में 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 21 - 7- 1987 से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए जिसमें 20- 7- 90 भी सम्मिलित है, उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 


7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बान के होते हए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उस रकम में कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
भन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक बारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मन्दाय करेगा । 


8. सामूहिक स्कीम के उपवन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , पंजाब के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का मुक्ति 
यक्त अवसर देगा । 


अन मुची 


I. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रख्नेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार ममय -समय पर निर्दिष्ट करे । 


9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
म्थापन पहले अपना चका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
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उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 

SCHEDULE 
किसी रीति मे कम हो जाते हैं , तो यह छट रद की जा सकती 

1 . The employer in relation to the said establish 
ment shall submit such returns to the Regional Pro 

vident Fund Commissioner , Punjab and maintain 
10. fa fait Trog , for straty ottaa such accounts and provide such facilities for inspec 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 

tion as the Central Government may direct from time 
मन्दाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 

to time. 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है । 

2. The employer shall pay such inspection charges 

as the Central Government may , from time to time, 
11. नियोजक डाग प्रीमियम के मन्दाय में किए गए किसी direct under clause (1 ) of sub -section ( 3A ) of Section 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों ने नामनिर्देशितियों या 17 of the said Act within 15 days from the close of 
विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 

every month . 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के सन्दाय का 

3. All Expenses involved in the administration 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

of thc Group Insurance Scheme, including mainten 

ance of accounts, subinission of returns, payment 
12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किमी मदम्य की of insuranco prenia , transfer of accounts , payment 
मन्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत गणि of inspection charges etc , shall be borne by the 
के हकदार नामनिर्देशिती /विधिक बारिमों को उम गशि का employer . 
मन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 

4. The employer shall display on the Notice 
दावे की प्राप्ति के एक माग के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

Board of the establishment, a copy of the rules of 
[ . 7A -35014/61/84- 4ft(T . TA .- 2)] 

the Group Insurance Scheme as approved by the 
Central Government and , as and when annended . 

alongwith a translation of the salient features thereof. 
New Delhi, the 17th September, 1987 

in the language of the majority of the employees. 


S . O . 2698 . - Whereas Messrs Mount Shiva 
Lik Breweries Limited , Bhankarpur (Ncar Chandi 
garh ) District- Patiala - Punjab (PN / 4582) (hercin 
after referred to as the said establishment have applied 
for exemption under sub - section (2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter , 
referred to as the said Act). 


5 . Whereas an employee, who is alrcady a mem 
ber of the Employees Provident Fund or the Pro 
vident Fund of an establishment, the employer shall 
immediately enrol him as a member of the Group 
Insurance Scheme and pay necessary premium in 
respect of him to the Life Insurance Corporation of 
India . 


And whereas , the Central Government is satis 
fied that the employees of the said establishment are , 
without making any separate contribution of pay 
ment of premium , in enjoyment of benefits under 
the Group Insurance Scheme of the Life Insuranco 
Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees that 
the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurace Scheme, 1976 (hcreinafter referred 
to as the said Scheme) ; 


6 . The employer shall arrange to enhance the 
benefits available to the employees under the Group 
Insurnace Scheme appropriately , if the benefits 
available to the employces under the said Scheme are 
enhanced so that the benefits available under the 
Group Insurance Scheme are more favourable to the 
employees than the benefits admissible under the 
said Scheme. 


7 . Notliwithstanding anything contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an emp 
loyee the amount paybale under this scheme be less 
than the amount that would be payable had 
employee been covered under the said Schem , the 
employer shall pay the difference to the legal heir 
nominec of the cmployee as compensation 


Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by sub -section (2A ) of Section 17 of the said 
Act and in continuation of the Government of India 
in the Ministry of Labour, S. O , 2367 dated the 
11- 7 - 1984 and subject to the conditions specified in 
the Schedule annexed hereto , the Central Govern 
ment hereby exempts the said establishment from 
the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a further period of three years with effect from 
21- 7- 1987 upto and inclusive of the 20 - 7-1990 . 


8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Punjab and where any amendinent is likely 
to affect adversely the interest of the employees, the 
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Regional Provident Fund Commissioner shall bo 

अनुसूची 
fore giving his approval, give a reasonalbe opport 
unity to the employees to explain their point of view . 

___ 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेणिक भवि 
9 . Where, for any reason , the employees of the 

प्य निधि आयुक्त तामिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा 
said establishment do not remain covered under the 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐगी मविधाएं 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance प्रदान करेगा गन्द्रीय सरकार समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
Corporation of India as already adopted by the said 
establishiment, or the benefits to the employees under 

_ नियोजक , ऐमें निरीक्षण प्रभागे का प्रन्ये । माम की 
this Scheme are reduced in any manner , the exemption समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
shall be liable to be cancelled . 

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
10 . Where, for any rcason , the employer fails to 
pay the premium etc . within the due date , as fixed 

के खण्ड ( क ) के अधीन गमय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
by the Life Insurance Corporation of India , and the 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्त 
policy is allowed to lapse, the excinption is liable 
to be cancelled . 

गत लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया 
11.. In case of default , if any made by the emp 

जाना, बीमा प्रीमियम का मन्दाय लेखाओं का अन्तरण 
loyer in payınent of premium the responsibility for निरीक्षण प्रभागे का सन्दाय आदि शी है , होने वाले सभी 
payment of assurance benefits to the nominees or 
the legal heirs of deceased members who would 

ध्यमों का बदन नियोजक डाग किया जाएगा । 
have been covered under the said Scheme but for 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यमा अनुमोदिन 
grant of this exemption, shall be that of the emp 
loyer, 

मामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब 
12. Upon the death of th : mcribers covered under कभी उनम संशोधिन किया जाए , तब न संशोधन की 
the Scheme The Life Insurance Corporation of India प्रति तथा कर्मचारियों की बहगंख्या की भाषा में उसकी 
shall ensure prompt payment of sum assured to the 
nominee or the Legal heirs of the decased member 

मुख्य बातो का अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित 
entitled for its and in any case within one month करेगा । 
from the receipt of claim complete in all respects. 

5 यदि कोई मा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
[ No . S. 35014 /61 / 84 - FPG- SS -II ] 

निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन में प्राप्त किसी 
का . आ . 2699 : - मैमर्स लायल मशीन लि . , ( जो 

स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
पहले मद्रास मशीन टूल्म मैन्यूफैक्चरिंग लि . के नाम में 

स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक मामूहिक 
जाना जाता था ) 301 विची रोड, सिगनालूर, को - अम्बेटर बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम वन्न दर्ज 
( टी . एन . / 2355 ) ( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्न करेगा और उसकी बाबत यावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

बीमा निगम को सन्दन करेगा । 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे हममें 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 

को उपलब्ध फायदे बताये जाते है तो नियोजक उक्त स्कीम 
की उपधारा ( 2 ) के अधीन छट दिए जाने के लिए 

के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायटों में समुचित रूप 
आवेदन किया है ; 

में वद्धि की जान की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मवारियो 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त के लिए माभूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
स्थापन के कर्मचारी किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
का मन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम अनुज्ञेय है । 
की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 

7. माहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए 
जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे भी , यदि मिली कर्मचारी की भला पर इस स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकल है जो मन्दय रकम उस काम में काम है जो कर्मचारी को उस दशा 
उन्हें कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे में मन्दय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
इममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 

नियोजक कर्मचारी के विधिक वाग्मिनामनिर्देशिती को प्रति 
अनुज्ञेय हैं ; 

कर के मर में दोनो रकमा के अन्तर के बराबर रकम 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 का मन्दाय करेगा । 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते 

8 मामहिक स्कीम के उपबन्धो में कोई भी संशोधन , 
हुए और भारत मरकार के श्रम मंत्रालय को अधिसूचना 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयन तामिलनाडु के पूर्व अनुमोदन 
संख्या का . आ . 2364 तारीख 11- 7-1984 के अनसरण 

के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
में और हममे उपाबद्ध अनमूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 

में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकाल प्रभाव पड़ने की संभा 
रहने हुए उक्त स्थापन को , 21- 7- 1987 से तीन वर्ष की 

वना : वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आय क्त , अपना अनु 
अवधि के लिए जिम में 20- 7-1990 भी मम्मिलित है , उसन मोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दप्टिकोण स्पष्ट 
स्कीम के मभो उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है । 

करने का यक्तियक्त अवमर देगा । 
87 /1159 GI ---13 


hecheme and machines 
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9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 

2. The employer shall pay such inspection charges as the 

Centrul Government may , from time to time, direct under 
जीवन बीमा निगम नीलम मामकि बीमा स्कीम के , जिसे clause ( a ) of sub -section (31 ) of Section 17 of the said Act 

within 15 days tiom the close of every month . 
स्थापन पहले अपना चका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , 

3. All Expenses involved in the administration of the Group 
या उम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 

Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
फायदे किमी गति से कम हो जाते हैं , तो यह छट रह 

mission of returns, payment of insurance premia , transfer 

of accounts, payment of inspection churves etc . shall be horne 
की जा सकती है । 

by the employer , 
___ 10) यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 

4 The employer shall display on the Notice Boud of the 

stablishments, it copy of the rules of the Group Insurance 
बीमा निगम दाग नियन तारीख के भीतर प्रीमियम का Suheme as approved by tho Central Government and , as ind 

when amended , alongwith a translation of the salient feu 
मन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत 

tures thereof , in the language of the majority of the cm 
हो जाने दिया जाता है तो छुट रद की जा मकती है । 

ployees. 

S. Whereas all employces , who is already a member of 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किए गए 

the l mployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
किमी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्दे 

cstablishment, the employer shall immediately corol him as 

il member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
शिनियों या विधिक वारियों को जो यदि यह, छूट न दी mary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

poration of India . 
गई होती ता उम्न स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 

6 . The cmployer shall arrange to cnhance to benefits avail 
के मन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

able to the employees under the Group Insurance Scheme 

appropriately , if the benefits available to the employecs under 
12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किमी भदम्य की 

The vaid Scheme arc cnhanced so that the benefit ; available 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत 

under the Groun Insurance Scheme are inore favourabic to 

the employees than the benefits adminwilile lindor the wall 
गशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसो का उम राशि Schemc. 
का मन्दाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 

ince Schemc. if on the death of an employee the amount 
पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक माम के भीतर सुनिश्चित payable under this scheme be less than the amount that 
FITTI 

would he Duyable had employee been covered under the sail 

Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
[ # TT TTH . - 3 5014 6 2 8 4-ITE . “T, GT . ( TH , TH , -21 

heir / nomince of the cmployee as compensation . 
S . O . 2699 - Whereas Messrs Loyal Machine 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 

ance Scheme. shall he made without the priod approval of 
Limited (Formerly known as Madras Machine Tool 

the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu 
Manufaturing Limited ) 301 Trichy Road , Singanal and where any amendment is likely to affect adversely the 
Jur . Coimbatore ( TN /2355 ) (hereinafter referred to interest of the chainlovees , thic Regional Provident Fund Com 
as the said establishment) have applied for exemption 

missioner shall before civing his approval, vive a reasonable 
under sub -section (2 A ) of Section 17 of the Emp 

opportunity to the employees to explain their roint of view . 
loyces Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

9. Where , for any reason , the employees of the 
Ac . 1952 (19 of 1952 ) (hercinafter referred to as the 

said establishment do not remain covored under the 
said Act). 

Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 

poration of India as already adopted by the said estah . 
And Whereas, the Central Government is satis 

Jishment, or the benefits to the omployees under this 
Vicd that the employees of the said establishment are , 

Scheme are reduced in any manner, thc exemption 
without making any separate contribution of payment 

sliall be liable to be cancelled . 
of premium ,in enjoyment of benefits under the Group 
Insurance Scheinc of the Life Insutrance Scheme of 

10 . Wherc . for any reason , the employer fails to 
the Life Insurance Corporation of India in the nature pay the premium etc . within the due date , as fixed 
of Life Insurance which are more favourable 10 such by the Life Insurance Corpcoation of India , and the 
employees that the benefit admissible under th - Emp policy is allowed to lapse, the exemption is liable to 
loyees Deposit Linked Insurançc Schenre 1976 (here . he cancelled . 
inafter referred to as the said Scheme) : 

11. In case of default, if any made by the employer 
Now , therefore, in cxercise of the powers con il payment of premium the responsiblility for pay 
ferred by sub -section 2 ( A ) of Section 17 of the said ment of issurance benefits to the nominees or the 
Act, and in continuation of the Government of India legal heirs of deceased members who would have been 
in theMinistry of ) uhour , S . O . 2364 dated the 11 - 7 -84 covered under the said Scheme but for grant of this 
and subject to the conditions specified in the SCHE exemption , shall be that of the employer. 
DULE auncked her to the Central Government here 

12 . Upon the death of the members covered under 
by exempts the said establishment from the operation 

the Scheme thc Life Insurance Corporation of India 
of all the provisions of the said Scheme for a further 

shall ensure prompt payment of sum assured to the 
period of three years with effect from 21 -7 -1987 urto 

nominee or the Legal heirs of the deceased member 
and inclusive of uic 20 - 7- 1990). 

entitled for it and in any case within one month from 
SCHEDULE 

the receipt of claim complete in all respects. 
1. The employer in relation to the said establish 

[No. S.-35014 /62/84.-FPG -SS .- II) ] 
mont shall sul mit such röturns to the Regional Pro 
vident Fund Commissioner , Tamil Nadu and maintain 

# T . 3 . 2700 :- - at ara sulfatafort 
such accounts and provide such facilities for inspection 

E I F ., 1/ 2 ET 5 , 
as the Central Governinent may direct from time 

Tigt fortit ( F . 
to time, 

1162 ) ( जिसे हममें इसके पधचान उक्त स्थापन कहा 


[ भाग 11 खंड 3 ( ii ) भारत का राजपन : अम्बर ३ 1987/ श्राविन 11 , 190 ) 

3337 
- -- . " -- - - - - -- - - - - - - - - - - -.. - ... ८ . - - - - - - - - - --- - - - - - - . - ---- - - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् निगम को सन्दत्त करेगा । 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 21 ) के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया 

6. यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
का उपलब्ध फायद बहाये जाते है तो , नियामक उक्त ग्कीम 

के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में मचिन 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

रूप से बद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिग में कि कर्मचा . 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 

रियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

फायदे उन फायदों से अधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम 
जीवन बीमा स्कीम की मामहिक बीमा स्कीम के अधीन 

के अधीन अन्य है । 
जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रह हैं वे ऐसे कर्म 
चारियों को उन फायदों में अधिक अनुकूल हैं जो उन्त कर्मचारी 

7. सामुहिक बीमा स्कीम म किसी बात के होते का , 
निक्षेप गहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश भी , यदि किमी कर्मचारी की मत्यू पर इस स्कीम के अधीन 
चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है : 

सन्देय रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 

में सन्दय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

तो , नियोजक कर्मचारी के बिधिक बारिम नामनिर्देशिती को 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बरावर रकम 
और भारत गरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 

का मन्दाय करेगा । 
का . आ . 2360 तारीख 11 - 7-1981 के अन मरण में 
और इसस उपाबद्ध अन सूची में विनिदिष्टः शतों के अधीन 

8. सामूहिक स्कीम पर उपबंधों में कोई भी संशोधन . 
रहते हुए उक्त म्यापन को , 21 - 7- 1987 से तीन वर्ष की 

प्रादेणिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पुत्र 
अवधि के लिए जिसमें 20- 7- 1990 भी मम्मिलित है , उक्त 

अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहा किसी संशोधन 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
अनुसूची 

हो यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 

देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक विाय 

युक्तियक्ति अवसर देगा । 
निधि आय क्त पश्चिम बंगाल की ऐसी विवरणिया भजेगा 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुवि 

9. यदि किसी कारणवश , ग्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
धाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय- समय पर निर्दिष्ट जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , 
करे । 

जिसे स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते है, 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक मास की 

या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होन वाले 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 

फायद किसी गति से कम हो जाते है , तो यह छूट रह 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) 

की जा सकती है । 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
3. सामाहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्त 

बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
र्गत लखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया संन्दाय करने में असफल रहता है , और पालीसी को व्यपगत 
जाना , बीमा प्रीमियम का मन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा मकती है । 
निरीक्षण प्रभारों का मन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

11. नियोजया द्वारा प्रामीयम मदाय किए गए 

किसी वानिकम की दशा में , रन मन पदम्यान नामनििितयां 
1. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमानित 

या nिery पारिसों को जा यदि यह, छुट नभी गई होनी 
सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब 

तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होत , बीमा फायों में मन्दाय 
कभी उनमे सशोधन किया जाए , तब उस गंशोधन की प्रति 

का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
तथा कर्मचारियों की बहस : या की भाषा में उसकी मुख्य 
माता का अनुवाद , स्यापा र मुनाना पट्ट पर प्रर्दाशत क " गा । 

1 . काग के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 

मुत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 

के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों की उस , गशि का 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन 

मन्दाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसक स्यापन में 

दावे की प्राप्ति के एक भाग के भीनर मुनिश्चित करेगा । 
नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के प में उसका नाम नुरल दर्ज करेगा और [ संख्या एम - 350 1 4/ 63/ 61-19फ . पी . जी . ( एस .एम - 2 ) ] 
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immediately enrol liim as a member of the Group 
Insurance Scheme and pay necessary premium in res 
pect of himn to the Life Insurance Corporation of 
India . 


SO . 2700 : -- Whereas Messrs The Wasman Eng 
ineering Private Limited , 1/2 , Allenby Road , Calcutta 
(WB /1162 ) (hereinafter referred 10 is the said estah . 
lishment) have applied for cxemplion under sub 
section (2A ) of Section 17 of tho Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1957 
( 19 of 1952 ) (hereinafter refcrred to the said Act). 

And Whereas, the Central Government is satis - 
fied that the employees of the said establishment are , 
without making any separate contribution of payment 
of premium , in onjoynient of bcriofits under the Grou 
Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the naturo 
of Life Insurance which are more favourable to such 
employees that the benefit admissible under tlie Einp 
loyees Deposit Linkod Insurance Scheme, 1976 
(hereinafter referred to as the said Schemc); 


6 . The employer shall arrange to enhance to 
benefits availablo to the employecs under the Group 
Insurance Scheme appropriately , if the benefits avail 
able to the employers under the said Schemo arc en 
hanced so that the benefits available under the Group 
Insurance Schemo aro more favourable to the emp 
loyecs than the benefits admissibly under tho said 
Scheme. 


7. Notwithstanding anytlıing contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an omp 
ployec tlic amount payable under this schemo be loss 
than the amount that would be payable liad employeo 
been covered under the said Scheme, the omployer 
shall pay the differenco to the legal lieir /nominec 
of the cmployee as compensation . 


Now Therefore, in exercise of the powers con 
forred by sub -section (2A ) of Section 17 of the said 
Act, and in continuation of the Government of India 
in the Ministry of Labour, SO . 2360 dated the 11 - 7 -81 
and subject to the conditions spccilied in the SCHE 
DULE annched horoto the Central Government here 
by exempts the said establishment from the operation 
of all the provisions of the said Scheme for a further 
period of three years with effect from 21- 7- 1987 uplo 
and inclusive of the 20 - 7- 1990 . 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establish 
ment shall submit such returns to the Regional P10 
vident Fund Commissioner, West Bengal and inain 
tain such accounts and provide such facilities for 
inspection as the Central Government may direct 
from time to time. 

2. The omployer shall pay such inspection charges 
as the Ceiltrai Government may , from time to time, 
direct under cluuse (a )of sub -section (3A ) of Section 
17 of the said Act within 15 days from the close of 
every month . 

3. All Expenses involved in the administration 
of the Groups Insurance Schome, including main 
tenance of accounts , submission of retiros, pyment 
of insurance promia , transfer of accounts, payment of 
inspection charges ctc . shall bo borne by the cirployer. 

4 . The cmployer shall display on the Notice 
Board of the establishments , a copy of the rules of 
the Group Insurance Scheme is approved by the 
Central Government and as sind when amended , 
alongwith a lianslation of the salient features thereof, 
in the language of the majority of the employees . 


8 . No amendment of the provisions of the Group 
Inturance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commis 
sioner , West Bengal and whero any anondinent is 
likely to affect adversely the interest of the employees 
the Regional Provident Fund Coininissioner shall 
before giving his appioval, give a reasonable opport 
unity to the onployees to explain their point of vicw . 

9. Where , for any reason , the cmployees of the 
said establishment do no remain covered under the 
Group Insurance Scheme of tlic Life Insurance Cor 
poration of India as already adopted by the said eslab 
lishment, or the benefits to the employees under this 
Scheme are reduced in any manner , the cxcmption 
shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to 
pay the premium etc. within the due date , as fixed 
by the Life Insurance Corporation of India , and the 
policy is allowed to lapse , the exemption is liable 
to be cancelled . 


II. In case of default , if any made by the emp 
loyer in payment of premium the responsibility for 
payment of assurance benefits to the noninces or 
the legal heirs of deceased incinbers who would have 
heen covered under the said Scheme but for grant of 
this cxemption , shall be that of thc cmployer . 

12. Upon the death of the mcmbers covered under 
the Schemo the Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt payment of sum assured to the 
nominee or the legal heiss of the deceased menbei 
cntitled for it and in any case within onemonth from 
the receipt of cluinn complete in all respects. 

(No. S . 35014/63/84 . FPG , SS.JI 


5. Wliereas an employces, whiu is already a nem 
ber of the Employees Providont Fund or the Provi 
dent Fund of an establishinicot, the cmployer shall 
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का . ( आ . 270 1. --- मैसर्स कन्सोलीडेटिड पैकोमैटिक 
टूल कम्पनी ( इण्डिया ) लि ., 30 1/ 302 एल . बी . एन . 
मार्ग , मुकुन्ड बम्बई- 400080 ( एम . एच . / 3780 ), (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) जिमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामहिक 
बीमा स्कीम के मदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी वायत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को सन्दत करेगा । 


6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचित रूप से 
बुद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिम से कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्म 
चारियों को उन फायदों से अधिक अन कल है जो उन्हें कर्म 
चारो निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है , 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 2606 तारीख 18- 7- 1984 के अनुसरण में 

और इससे उपाबद्ध अन सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 11 - 8- 1987 मे तीन वर्ष की 
अवधि के लिए जिसमें 10- 8 -1990 भी मम्मिलित है , उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 


7 . माहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
मी , यदि किसी कर्मचारी की मल्य पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का सन्दाय करेगा । 


अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्रा को एमी विवरणियां भेजेगा 
और ऐम लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय- समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


8. सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्रा के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम , की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिस 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कन हो जाते हैं , तो यह छुट रद्द की जा 
सकती है । 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी ध्ययों का 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
सन्दाय करने में असफल रहता है , और पालिसी की व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
सामहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट ने दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 
सेदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
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12 . ET FITH H TTT 31 a forent Pet fit of inspection charges cic . shall be borne by the em 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगर , बीमाकृत राशि 

ployer. 
के हकदार नामनिर्देशिती /विधिक वारिसों को उस राशि का 

4 . The cmployer shull display on the Notice Board 
सन्वाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 

of the establishments, a copy of the rules of the Group 

Insurance Scheme as approved by the Central Govern 
दावे की प्राप्ति के एक माम के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

ment and , as and when amended , alongwith a trans 
(T8UT TH - 35014/68/84-94 . 07 . off . ( 987 . 5A -2 )] lation of the salient features thereof, in the language 

of the majority of the employees. 
S. O . 2701.- Wliercas Messrs Consolidated 

5. Whereas an employee , who is already a mom 
Pheumatic Tool Company (India ) Liinited , 301/ 302 , 

ber of the Employees Provident Fund or the Provi 
LBS Marg, Mulund ( W ) Bombay - 400080 (MH /3780 ) 

dont Fund of an ostablishment, the employer shall 
(heroinaftor roferred to as the said establishinent) 

immediately orol bim as a momber of the Group 
have applied for excuption under sub -section ( 2A ) 

Insurance Scheme and pay necessary premium in 
of Soution 17 of the Employoos Provident Funds 

l espect of him to tho Life Insurance Corporation of 
and Miscollancous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952) 

India . 
(horoinaſtor referred to as the said Act; 

6 . The employer shall arrange lo enhance to bene 
And whereas, the Central Government is 

fits available to the employees under the Group Ins 
satisfied that the employees of the said establishmont 

urance Scheine appropriately , if the bonefits availablo 
are , witliout making any separate contribution of 

to the employees under the said Scheinc are enhanced 
payınont of premium in enjoyment of benofits under 

so that the benelits availablo under the Group Ins 
the Group Insurance Schome of the Lilo Insurance 

urance Scheme are more favourable to the employees 
Schiene of the Life Insurance Corporation of India 

than the benefits admissible updor the said Scheinc . 
in the nature of Life Insurance which are more favour 
able to such omployees that the bencfit admissible 

7. Notwithstanding anything contained in the 
under the Employees Deposit Linked Insurance Group Insurance Schenc, if on the death of an em 
Scheme, 1976 (hereinafter reforred to as the said ployee the amount payablo under this scheme be loss 
Scheme) : 

than the amount that would be payable had cmployee 

boen covered under the said Scheme, the employer 
Now , therefore, in exercise of the powers pay the difference to the legal heir/nomince of the 
conforred by sub -section (2A ) of Section 17 of the cmployoe as compensation . 

Said Act and in continuation of the Governinent of 
· India in the Ministry of Labour, S. O . 2606 dated the 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
18 -7- 1984 and subject to the conditions specilied in 

Insurance Scheme, shall be made without the prior 
the Schedule annexed hereto the Central Govern 

approval of the Regional Provident Fund Commi 
ment hereby exempts the said establishment from 

ssioner, Maharashtra and whero any amendment is 
the operation of all the provisions of the said Scheme 

likely to aſſect adversely the interest of tho omployees. 
for a further poriod of throe years with offect from 

the Regional Provident Fund Commissioner shall 
11- 8 -1987 upto and inclusive of the 10 -8 -1990). 

before giving his approval, give a reasonablo oppor 

tunity to the employees to explain their point of view . 
SCHEDULE 

9 . Where, for any reason , the cmployees of the 
1. The employer in rulation to the said establisli said establishment do not romain covered undei the 
ment shall submit such returns to the Regional Pro Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
vident Fund Commissionur, Maharashtra and maina poration of India as already itdopted by the said ostal 
tain such accounts and provide sucli facilities for blishment, or the benofits to the employces under 
ipspection as the Central Government may direct this scheme are reduced in any manner, the exeinption 
from time to time. 

shall be liablo to be cancelled . 
2. The employer shall pay suclı inspectiou charges 

10 . Where, for any reason , the cinployer fails to 
as the Central Government may, from tune to time, ray the preinium etc. within the due dato , as fixed 
direct under clause ( a ) of sub -soction ( 3A ) of Section by the Lito Insurance Corporation of India , and the 
17 of thc said Act within 15 days from the close of policy is allowed to lapit . the ex¢mtina s liable (1) 
cvery month . 

he cancelled . 
3. All Expenses involved in the administration 

11. In case of deſault, if any inade by the cinploy 
of the Group Insurance Scheme, including mainte or in payment of promiuin the l esponsibility for pay 
nance of accounts , submission of returns, payment ment of assurance bonefits to thenominees or the logal 
of insurance purinia , transfer of accounts , payment heirs of deceased meinbei who would have beci 
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बीमा प्रीमियम का मन्दाय लेखाओं का अन्सरण , निरीक्षण : 
प्रभारों का मन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 
वहन नियोजक द्वाग किया जाएगा । 


covered under the said Scheme but for grant of this 
exemption , shall be that of the employer. 

12 . Upon the death of the members covered under . . 
the Scheme the Life Insurance Corporation of India . 
shall ensure prompt payment of sum assurod to the 
nominec oi tho Logal heirs of the deceased niembur 
entitled for it and in any case within one month from 
the raceipt of claim complete in all respects. 

INo . S . 35014 / 68/ 84- F. P. G . SS . II] 


1. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित 
माम हिम बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


का . आ . 2 702 -- ~-मैसर्म हाई वे माईकल इण्एस्ट्रीज 
लि . , 698, इन्डस्ट्रियल एरिया बी , लुधियाना (पंजाब ) 
( पी . एन . / 3595 ) , ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इममें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( क ) के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया हैं : 


5 यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किनी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय जावन बोमा निगम 
को मन्दत्त करेगा । 


और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
म्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
मन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों 
को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 


6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे वढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिम से कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनकल हों , मो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दगा 
मे मन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रका का मन्दाय 
करेगा । 


अत : केन्द्रीय गरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को अधिसूचना 
मख्या का . आ . 2601 नारोब 18- 7- 1984 के अनुसरण 
में और इमसे उपाबद्ध अन मुची में विनिदिष्ट शो के अधीन 
रहते हए उक्त स्थापन को , 11 - 8 - 1987 मे तीन वर्ष की 
अवधि के लिए जिसमें 10- 8- 1990 भो मम्मिलित है, उन 
म्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 

अन मूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आपक्त पंजाब को ऐमी विवरणियां भेजेगा 
और ऐसे लेना रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंगोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने 
में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस मामहिक बोमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले पाना चुका है, अयोन नहीं रह जाते हैं , या 
उम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किपी रोमि मे कम हो जाते हैं , तो यह छट रह की जा 
सकती है । 


2. नियोजक , ऐमें निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम को 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा ( क ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , 


10. यदि किमी कारगवश, नियोजक भारतीय जोवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियन का 
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सन्दाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक मारा प्रीमियम के सम्बाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मन मदस्यों के नामनिर्दे 
शिसियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 
सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charge 
as the Contral Government may , from time to time , 
direct under clause (a ) of sub -section (31 ) of Section 
17 of the said Act within 15 days from the close of 
every month . 

3 . All Expenses involved in the administration 
of the Group Insurance Scheme, including main 
tenance of accounts , submission of returns, payment 
of insurance premia , transfer of accounts, payment 
of inspection charges etc . shall be borne by the om 
ployer. 

4. The employ shall display on the Notice Board 
of the establishments, a copy of the rules of the 
Group Insurancc Scheme as approved by the Central 
Government and , as and when amended , alongwith 
a translation of the salient features thercof, in the 
language of the majority of the cmployecs. 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती /विधिक वारिसों को उस राशि का 
सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर के निश्चित करेगा । 


[ERTT CH - 35014 /71/ 84-69 . ft . ff. ( 94 . - 2 )] 


S . O . 2702 .- Whereas Messis Highway Cycle 
Industries Limited , 698 , Industrial Area B , 
Ludhiana (Panjab ) (PN /3595 ) (herzinafter referred 
to as the said establishment) have applied for exemp 
tion under sub -section (2A ) of Section 17 of the E : 11 
ployees . Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ). 


5 . Whereas an omployees, who is already a mem 
ber of the Employees Piovident Fund or the Pro 
vident Fund of an establishment, the employer shall 
immediately enrol him as a member of the Group 
Insurance Scheme and pay necessary piemiun in 
respect of him to the Life Insurance Corporation of 
India . 


And whereas, the Central Government is 
satisfied that the employees of the said establishment 
are , without making any separate contribution of 
payment of premium , in enjoyment of benefits undor 
the Group Insurance Scheme of the Life Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation 
of India in the nature of Life Insuranco 
which are more favourable to such employees 
that the benefits admissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter 
referred to as the said scheme; 

Now , therefı re , in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 2A ) of Section 17 of the 
said Act and in continuation of the Government of 
India in the Ministry of Labour , S . O . 2001 daled the 
18 - 7- 1984 incl subject the conditions specified 
the Schedule annexeu liereto the Central Government 
hereby crempts the said establishment from the 
operation of all the provisions of the said Schome for 
a further perod of three years with cffect from 11 -8 - 1987 
upto and inclusive of the 10 -8 - 1990 . 

SCHEDULE 


6 . The employer shall arrange to enhance to bene 
fits izvailable to the employees under the Group Ins 
urance Scheme appropriately , if the benefits available 
to the employees under the said Scheme are enhanced 
so that the benefits available under the Group Ins 
urance Scheme are more favourablo to the employees 
than the benefits admissible under the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an em 
ployee the amount payable under this scheme be less 
than the amount that would be payable had employee 
been covered under the said Scheme, the employer 
shall pay the difference to the legal heir/nominee of 
the einployce as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commiss 
ioner, Punjab and where any amendment is likely 
to affect adversely the interest of the employees , the 
Regional Provident Fund Commissioner shall before 
giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


1. The employer in relation to the said establish 
nient shall submit such returns to the Regional Pro 
vident Fund Commissioner , Punjab and maintain 
such accounts and provide such facilities for inspection 
as the Central Government may direct from time to 
vime. 


9. Whete , for any reason , the cmployees of the 
said establishment do not remain covored under the 
Group Insurancc Schome of the Life Insurance Cor 
poration of India as already adopted by the said usta 
blishment , or the benefits to the employees under 
this Schenre are reduced in any manner, the excmp. 
tion shall be liable to be cancelled , 
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सरकार, उक्त अधिनिपन को धारा 17 को उगा ( 33 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समत परं निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अत्त 
गंन लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना , बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , 
निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी 
ध्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


10 . Whcre, for any reason , the employer fails to 
pay the premium etc. within the duc date , as fixed 
by the Life Insurance Corporation of India , and tho 
policy is allowed to lapse , tho exemption is liable to 
be cancclled . 
____ 11. In case of default, if any, made by the emplov 
er in payment of prenium , the responsibility for pay 
ment of assurance benefits to tho nominees or the 
lcgal hoirs of deceased members who would have been 
covered under the said Scheme but for grant of this 
exemption, shall be that of the employer . 
____ 12. Upon the death of the members covered under 
the Scheme, thc Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt payment of sum assured to the 
nomineo or the Legal heirs of the deceased member 
entitled for it and in any case within one month from 
the receipt of claim complete in all respects. 

No. S. 35014/71 /84. FPG ( SS. II )] 
का . प्रा . 2703 -- मैसर्स बेली व्यू क्लिनिक , 9- डा . यू . एन . 
ब्रहमचारी रदीट , कलकत्ता - 700017 ( उठल्यू . बी . 
15010 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थान कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उन 
अधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 को धारा ( 21 ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सन्दत्त करेगा । 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उम दशा 
में सन्दय होती जव वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का मन्दाय करेगा । 
____ 8. सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , पश्चिम बंगाल के पूर्व अनु 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तिय क्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भार. 
तीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कोम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते 
है, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट २६ को 
जा सकती है । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गरा है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन 
बीमा स्कीम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
वीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं, वे ऐसे कर्मचारियों 
को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमं इसके पश्चात् उक्त 
स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुशेय है । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत मरकार के श्रम मंत्रालय को अधिनुचना संख्या 
का . मा . 2611 तारीख 23- 7 - 1984 के अनुमरग में 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए स्थापन को , 11 - 8- 1987 से तीन वर्ष को अवधि 
के लिए जिसमें 10 - 8- 1990 भी मम्मिलित है , उन स्कीम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देता है । 


होता 


वारिसन 


किमो 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , पश्चिम बंगाल को ऐमी विवरंगमां भेजेगा 

और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसो मूवित्राएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रोप 
57/ 1159 Gl - 14 
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10 . Tit VEKT, FUTTE UT IT 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय 
करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्ययगत हो जाने 
दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 


ment shall subunit sich returns to the Region3! Fro 
vident Fund Commissioner , West Bengal and maintain 
such accounts and provide such facilities for inspection 
as the Central Governinent may idirect from time to 
time, 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को , जो यदि यह छ्ट न दी 
गई होती , तो उक्त स्कम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के 
सन्दाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा । 


2. The employer shall pay such inspection charges 
as the Central Government may, from time to time, 
direct under clause (a ) of sub -section (3A ) of Section 
17 of the said Act within 15 days from the close of 
every month . 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का 
सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[FFETT 98 - 35014 /73 /8494 . FT . 37 ( TH . TA -2 )] 


3 . All.Expenses involved in the administration of 
the Group Insurance Scheme, including maintenance 
of accounts, submission of returns, payment of insur 
ance premia , transfer of accounts, payment of in 
spection charges etc . shall be borne by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishments , a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Govern 
ment and , as and when amended , alongwith a transla 
tion of the salient features thereof, in the language of 
the majority of the employers. 


S. O . 2703.- - Whereas Messers Belle Vue Clinic , 
9 -Dr. U .N . Brahumachari Street, Calcutta -700017 
(WB/15010 ) (hereinafter referred to as the said estab 
lishment) have applied for exemption under sub - sec 
tion (2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 
of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act). 


5. Whereas an employez , who is already a member 
of the Enployees Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment, the employer shall .immedia 
tely enrol him as a inember of the Group Insurance 
Scheme and pay necessary premium in respect of 
him to the Life Insurance Corporation of India . 


AND WHEREAS, the Central Government is 
satisfied that the employees of the said establishment 
are, without making any separate contribution of pay 
ment of premium , in enjoyment of benefits under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the 
nature of Life Insurance which are more favourable 
to such employees that the benefit admissible under 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 (hereinafter referred to as the said Scheme); 


· 6. The employer shall arrange to enhance to bene 
fits available to the employees under the Group Insur 
ance Scheme appropriately , if the benefits available to 
the employees under the said Scheme are enhanced so 
that the benefits avaiiable under te Group Insurance 
Scheme are more favourable to the employees than 
the benefits admissible under the said Scheme. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub - section (2A ) of Section 17 of the said Act and 
in continuation of the Government of India in the 
Ministry of Labour, S . O . 2611 dated the 23 -7 -1984 
and subject to the conditions specified in the 
SCHEDULE annexed hereto , the Central Government 
hereby exempts the said establishment from the ope 
ration of all the provisions of the said Scheme for a fur 
ther period of three years with effect from 11-8 - 1987 
up to and inclusive of the 10 - 8 - 1990 . 


7 . Notwithstanding anything contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an 
employees the amount payable under this scheme be 
, less than the amount that would be payable had em 
ployee been covered under the said Scheme, the em 
ployer shall pay the difference to the legal heir /nominee 
of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commis 
sioner , West Bengal and where any amendment is 
likely to affect adversely the interest of the employees 
the Regional Provident Fund Commissioner shall before 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establish 
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giving his approval, give a reasonable opportunity to . 
the employees to explain their point of view . 


9. Where, for any reason , the employees of the 
said establishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India as aready adopted by the said esta 
blishment, or the benefits to the employees under 
this Scheme are reduced in any manner, the exemp 
tion shall be liable to be cancelled . 

10. Where, for any reason, the employer fails to 
pay the promium etc. within the due date, as fixed 
by the Life Insurance Corporation of India , and the 
policy is allowed to lapse , the exemption is liable to 
be cancelled. 

11. In case of default , if any made by the employer 
in payment of premium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominees or the legal heirs 
of deceased members who would have been covered 
under the said Scheme but for grant of this exemp 
tion , shall be that of the employer. 

12 . Upon the death of the members covered under 
the Scheme the Life Insurance Corpcration of India 
shall ensure prompt payment of sum assured to the 
nominee or the legal heirs of the deceased member 
entitled for it and in any case within one month from 
the receipt of claim complete in all respects. 

[ No . 35014/ 73 / 84- FP- GSS - II] 


अवधि के लिए जिसमें 10- 8- 1990 भी सम्मिलित है उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट 
करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3क ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

___ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षणों 
प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
साम हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति और जब 
कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति 
तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

. 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को सन्दत करेगा । 


का . प्रा . 2704: -- मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि . , 
बिवार रोड, अजमेर, राजस्थान ( आर . जे. / 1392 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छट दिए 
जाने के लिए आवेदन किया है । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों 
को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेर 
सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को अधिसूचना सपा 
का . प्रा . 2610 तारीख 23- 7- 1984 के अनुसरण में 
और इससे उजावद्ध अनुसूची में जिला शतों के पोत 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 11 - 3-1937 में 

को 


6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से व द्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
सन्देय होता जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस /नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा । 


8. जानूहिक स्कीन के उनबन्धों में कोई भी संशोधन , 
देशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व अनुमोदन 
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के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन मे 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना प्रामुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
यक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम 
के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , 
या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो वह छूट रद्द की 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
सन्वाय करने में असफल रहता है, ओर पालिसी को व्ययगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनि 

शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह, छूट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के 
सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


23 -7 - 1984 and subjct to the conditions specified ip ib 
schedule annexed hereto the Central Government 
hereby exempts the said establishment from the 
operation of all the provisions of the said Şcheme for 
a further period of three years with effect from11- 8 
1987 upto and inclusive of the 10 - 8- 1990 . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident 
Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such 
accounts and povide such facilities for inspection as 
the Central Govern nt may direct from time to time. 
2. The employer shall pay such inspection charges 
as the Central Government may from time to time, 
direct under clause ( a ) of sub - section (3A) of Section 
17 of the said Act within 15 days from the close of 
every month. 
3. All Expenses involved in the adn : nistration 01 
the Group Insurance Scheme, including maintenance 
of accounts , submission of returns, payment of 
insurance premia, transfer of accounts , payment of 
inspection charges etc . shall be borne by the cnp 
loyer . 
4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishments , a copy of the rules of the 
Group Insurance Scheme as approved by the Central 

Government and , as. and when amended , alongwith 
a translation of the salient features thereof, in the 
language of the majority of) the employees. 
5. Whereas, an employees, who is already a member 
of the Employees Provident Fund or the Provident 
Fund of a establishment, the employer shall imme 
diately enrol him as a member of the Group Insurance 
Scheme and pay necessary premium in respect of 
him to the Life Insurance Corporation of India . 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी मदस्य की 
मुत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती /विधिक बारिसों को उस राशि 
का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से 
पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या-एस -350 1 4 / 74 / 84एफ . पी . जी . एसएस - 2] 


S . O . 2704 . — Whereas Messrs Hindustan 
Machinc Tools Limited, Beawar Road, Ajmer , 
Rajastan (RJ/ 1392 ) (hereinafter referred to as the said 
establishment) have applied for exemption under 
sub- section (2A) of Section 17 of he Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter relerred to as the 
said Act). 

And whereas, the Central Government is 
satisfied that the employees of the said establishment 
are, without making any separate contribution of pay 
ment of premium , in enjoyment of benefits under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporaion of India in 
the nature of Life Insurance which are more favour 
able to such employees tbat the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance 
Scheme, 1976 (hereinafter refered to as the said 
Scheme) ; 


5 . The employer shall arrange to enahance to bene 
fits available to the employees under the Group 
Insurance Scheme approprrately , if the benefits 
available to the employees under the said Scheme are 
enhanced so that the benefis availale under the Group 
Insurance Scheme are more favouable to the employces 
than the benefits admissible under the said Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employce 
the amount payble under this scheme be less than the 
amount that would be payable had employee been 
covered under the said Scheme, the employer shall 
pay the difference to the legal heir/nomince of the 
employee as compensation . 
8 . No amendment of the provisions oỉthe Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Conmis 
sioner , Rajasthan and where any amendment is 


Now , therefore, in exercise of the powers 
conferred by sub -section (2A) of Section 17 of the 
said Act and in continuation of the Government of 
India in the Ministry of Labour , S. 0 . 2610 dated the 


भाग II --- 
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likely to affect adversely the interest ofthe employees, 
the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval, give a reasonable op 
portunity to the employees to explain their point 
of view . 


__ और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते 
हुए उक्त स्थापन को , 10- 11- 87 से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए जिसमें 9- 11- 1990 भी सम्मिलित है , उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


9. Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the 
Group. Insurance Scheme of the Life Insurance 
Corporation of India as already adopted by the said 
establishment, or the benefits to the employees 
under this Scheme are reduced in any manner, thic 
exemption shall be liable to be cancelled . 
10. Where , for any reason, the cmployer fails to pay 
the premium etc . within the duc date, as fixed by the 
Life Insurance Corporation of India , and the policy 
is allowed to lapsc , the exemption is lible to be can 
celled. 
11. In case of default, if any made by the employer 
in payment of premium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominces or the legal 
heirs of deceased members who would have been 
covered under the said Scheme but for grant of this 
exemption , shall be that of the employer. 
12 . Upon the death of the members covered under 
the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt payment of sum assured to the 
nominee or the Legal heirs of the deceased member 
entitled for it and in any case within one month 
from the receipt of claim complete in all respects . 

[ No. S. 35014/74/84- FPG ( SS. II )] 


___ अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तामिल नाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं को रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मन्दस करेगा । 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की 
उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो , नियोजक उक्न स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के 
किए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों में अधिक अनुकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्वीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्दय 
रकम उम रकम मे कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के बिधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रनिकर के मप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा । 


का . आ . 2705 ---ममर्म बर्दराजा टैक्सटाइल प्राइवेट लि . , 
पीलामहू , को - अम्बाटूर- 6 41004 ( टी . एन . 519 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट 
दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किमी पथक अभिदाय या प्रोमियम का 
मन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन 
बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा 
के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन 
फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कोम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 


अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का आ . 3601 तारीख 23 10- 1984 के अनमरण में 


५ सामूहिक स्कीम पबन्धों में कोई भी मंशोधन, 
प्रादेगिव भविष्य नि मानवामियानाडू , के पूर्व अनुमोद 
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___ the 23 - 10-1984 and subject to the conditions specified 

in the - Schedule annexed hereto the Central 
Government hereby exempts the said establishments 
from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a further period of three years with effect 
from 10 -11- 1987 upto and inclusive of the 9 -11- 1990 . 


के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवंश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
_____ 10. यदि किसी कारणवंश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय 
करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने 
दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह, छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 
सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के 
हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की 
प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[सं . एस-35014/ 108/ 84-एस . एस -4( एसएस -2 )] 


SCHEDULE 
1. The employer in relatin to the said establiş hn .ent 
shall submit such returns to the Regional Provident 
Fund Commissioner , Tamil Nadu and maintain such 
accounts and prvide such facilities for inspction as 
the Central Government may direct from time to time. 
2 . The employer shall pay such inspection charges 
as the Central Government may, from time to time, 
direct under clause ( a) of sub -section (3A) of section 
17 of the said Act within 15 days from the close of 
every month. 
3. All Expenses involved in the administration of 
the Group Insurance Scheme, including mintenance 
of accounts, submission of returns, payments of in 
surance premia , transfer of accounts, payment of 
inspection charges etc. shall be borne by the employer. 
4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishments , a copy of the rules of the 
Group Insurance Scheme as approved by the Central 
Government and , as and when amended , alongwith 
a translation of the salient features thereof, in the 
language of the majority of the employees . 
5 . Whereas an employees, who is already a member 
of the Employees Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment, the employer shall imme 
diately enrol him a member of the Group Insrurance 
Scheme and pay necessary premium in 
respect of him to the Life Insurance Corporation of 
India . 
6 . The employer shall arrange to enhance to bene . 
fits available to the employees under the Group In 
surance Scheme appropriately , if the benefits avail 
able to the employees under the said Scheme are 
enhanced so that the benefits available under the 
Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the 
said Scheme. 


S . O . 2705 : - Whereas Messrs Shr 
Varadaraja Textiles Private Limited , Peelamedu , i 
Coimbatore-641004 (TN /519 ) (hereinafter referred 
to as the said establishments have applied for exemp 
tion under sub -section (2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 
as the said Act.) 


And Whereas , the Central Government is 
satisfied that the employees of the sid establishment 
are, without making any separate contribution of 
payment of premium , in enjoyment of benefits under 
the Group Insurance Scheme of the Life Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits ad 
missible under the Employees Deposit Linked In 
surance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the 
said Scheme); 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee 
the amount payable under this scheme be less than 
the amount that would be payable had employee 
been covered under the said Scheme, the employer 
shall pay the difference to the legal heir/nominee of 
the employee as compensation . 
2 . No amendmcat of ihe provision of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 


Now , Therefore, in exercise of the powers 
conferred by sub-section (2 ) of Sectica 17 of the 
said Act and in continuation of the Government of 
India in the Ministry of Labour , S. O . 3601 dated 


। 
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और तसे सावनु अनसनी में विनिर्दिष्ट शों के प्रवीत 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 10 - 11 - 1987 से तीन वर्ष को 
अवधि के लिए जिसमें 9- 11- 1990 भी सम्मलित है , उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 


अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजच प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तामिल नाडु को ऐसी विवरणियों भजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


approval of the Regional- Provident Fund Commissics 
ner, Tamil Nadu and where any amendment is 
likely to affect adversely the interest of the employees, 
the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval, give a reasonable oppor 
tunity to the employees to explain their point of vew . 
9 . Where , for any reason , the employees of the 
said establishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance 
Corporation of India as already adopted by the said 
establishemnt, or the benefits to the employees under 
this scheme are reduced in any manner , the exemp. 
tion shall be liable to be cancelled . 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay 
the pemium etc . within the due dte, as fixed by the 
Life Insurance Corporation of India, and the policy 
is allowed to lapse, the exemption is liable to be can 
celled . 
11. The case of default , if any made by the employer 
in payment of premium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominees or the legal 
heirs of deceased members who would have been 
covered under the said Scheme but for grant of this 
exemption , shall be that of the employer . 
12. Upon the death of the members covered under 
the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt payment of sum assured to the 
nominee or the Legal heirs of the deceased member 
entitled for it and in any case within one month from 
the receipt of claim complete in all respects . 

[ No . S. 35014/ 108 /84.SS.IV- SS. II] 
___ का . आ . 2706 ...- मैसर्स को - अम्बेटूर पाईनर फर्टी 
लाइजर लि ., मुथुगौमदैनपुडूर पोस्ट सूलूर ( कोअम्बटूर ) 
( टी . एन ./ 5639 ) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप 
बन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है ; 


3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अनुवाद, स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को सन्दत्त करेगा । 


6. यदि सामूहिक बीमा स्कोम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्भ फायदों में समुचित रूप से 
वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्गीप के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कोन के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय यात्रोलियन का 
सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन 
बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा 
के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को 
उन फायदों से अधिक अनुकल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुनय है ; 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का . भा . 3602 तारीख 23- 10 -1984 के अनुसरण में 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय 
करेगा । 
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8. मामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तालि नाडु के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्राय क्त अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्दे 
शितियों या विधिक धारिसों को जो यदि यह , छट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 
मन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


Now , Therefore, in exercise of the powers conferr 
cd by sub -secion (2A ) of Section 17 of the said Act 
and in continuation of the Government of India in the 

Ministry of Labour , S. O . 3602 dated the 23 -10 -1984 
and subject to the conditions specified in the 
Schedule annexed hereto the Central Government 
hereby exempts the said establishment from the 
operation of all the provisions of the said Scheme for 
a futher period of three years with effect from 
10 - 11 -1987 upto and inclusive of the 9 - 11 -1990 . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident 
Fund Commissioner , Tamil Nadu and maintain such 
accounts and provide such facilities for inspection as 
the Central Government inay direct from time to 
time. 
2 . The employer shall pay such inspection charges 
as the Central Government may , from time to time, 
direct under clause ( a ) of sub -section(3A) of Section 
17 of the said Act within 15 days from the closc of 
every month . 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मस्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती /विधिक वारिसों को उस राशि का 
मन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
[ संख्या एम - 350 14/ 109/ 84- एफ . पी . जी . ( एस . एम- 2) ] 


3 . All Expenses involved in the administration of 
the Group Insurance Scheme, including maintenance 
of accouns, submission of returns , payment of in 
surance premia, transfer of accounts , payment of ins 
pection.charges etc . shall be borne by the employer . 
4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishments , a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Govern 
met, and as and when amended , alongwith a trans 
lation of the salient features thereof, in the language 
of the majority of the employees. 
5 . Whereas, an employee , who is already a member 
of the Employees Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment, the employer shall imme 
diately enrol him as a member of the Group Insurance 
Schem - and pay necessary premium in respect of him 
to the Life Insurance Corporation of India . 


S . O . 2706 . - Wheareas Messrs Coimbatore 
Pioneer Fertilisers Limited , Muthu- goumdcnpudur 
Post Sulur ( Coimbatorc) 641406 ( TN/5639 ) ( herein 
after referred to as the said establishment) have applicd 
for exemption under sub -section (2A ) of Section 17 
of the Employces Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act.) 


6 . The employer shall arrange to enhance to benefits 
available to the cmployee under the Group Insu 
rance Scheme appropriately, if the benefits available 
to the employces under the said Scheme are enhanced 
so that the benefits available under the Group Insu 
rance Scheme are mor e favourable to the employees 
than the benefits admissible under the said Scheme. 


And Wheares, the Central Government is 
satisfied that the employees of the said establishinent 
are, without making any separate contribution of 
payment of premium , in enjoyment of benefits under 
the Group Insurance Scheme of the Life Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India in 
the nature of Life Insurance which are more favour 
able to such cmployees that the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance 
Scheme, 1976 ( hetein after referred to as the said 
Scheme ) ; 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee 
the amount payable under this scheme be less than the 
amount that would be payable had einploye : beel 
covered under the said Scheme, the employs shall 
pay the difference to the legal heir /nominee of the 
employee as compensation . 


- 


- - - : 


: 


- - 


- - - 


- - - 
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8 . No amendment of the provisions of the Group 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Connis 

की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
sioner, Tamil Nadu and wire 117 211211n it is 

हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को अधिपूजना 
Itly Or ; 11721 : 1t33; ) t ; any/ , संख्या का . प्रा . 3047 तारीख 17- 8- 1982 के अनुरण में 
the Regional Provident Fund Connissioner shit और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
before giving his approval, give a reasonable oppor रहते हुए, उक्त स्थापन को , 28- 8- 1985 मे तीन वर्ष को 
tunity to the employees to explain their point of view . 

अवधि के लिये , जिसमें 27- 8-1988 भी सम्मिनित है , 
9 . Where , for any reason , the employees of the said उक्त स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
establishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance 

अनुसची 
Corporation of India as already adopted by the said 

1. उषत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
establishment, or the benefits o the employecs under 

निधि प्रायवत , गजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
this Scheme are reduced in any manner, the exemp 
tio1 shall be liable to th : b : a1321121. 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सविधायें 

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट 
10 . Where, for any reason , the employer fails to pay 

करे । 
the premium etc. within the due date , as fixed by the 
Life Insurance Corporation of India , and the policy 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माप की 
is allowed to lapse, the exemption is liable to be 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
cancelled. 

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग ( 3क ) 
11. In case of default, if any . made by the employer के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
in payment of premium . the responsiblity for payment 
of assurance benefits to the nominees or the legal 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्नति 
heirs of deceased members who would have been coy 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
cred under the said Scheme but for grant of this ex बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेवाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
emption, shall be that of the employer . 

प्रभारों का सन्दाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का 
12 . Upon the death of the members covered under 

वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
the Scheme. the Life Insurance Corporation of India 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
shall ensure prompt payment of sum assured to the 
nominee or the legal heirs of the deceased member 

सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब 
entitled for it and in any case within one month from 

कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति 
the receipt of claim complete in all respects. 

तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
[ No. S. 35014/109/ 84- FPG- SS. II ] बातो का अनुवाद , स्थापन के सूचना - पट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 

निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
का . प्रा . 2707 -- मैसर्स ला शज्जर ठलोअर्स प्राइवेट लि . , 
कल्याण मिल्म के निकट , नरोदा रोड , अहमदाबाद- 380025 

स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
( जी . जे . / 20- सी ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 

स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 

बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिमे इममें इसके करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 की 

जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 
उपधारा ( 2 ) के अधीन छुट दिये जाने के लिये आवेदन 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
किया है ; 

को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 

के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फापदों में समुचित प 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा , जिस से कि कर्नवारियों 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम 

के लिये सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
का सन्दाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीना निगम की 

उन फायदों में अधिक अनुकल हो , जो उक्त स्कीम के 
जीवन बीमा स्कीम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 

अधीन अनुज्ञेय हैं । 
जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें 

7. सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिमें इसमें भी , यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इन स्कोर के प्रमो । 
इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
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Employees, Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
( heroinafter referred to as the said Schemo ) ; 


Now , thorefore , in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 2A ) of Section 17 of the said Act 
and in continuation of the Government of India in the 

Ministry of Labour , S. O . 3047 dated the 17- 8- 1982 
and subjoct to the conditions specified in the Schodule 
annexod hereto , the Central Government hereby 
oxempts the said establishment from the operation of 
all the provisions of the said Scheme for a further 
period of three years with effect from 28- 8 -1985 upto 
and inclusive of the 27 -8 - 1988 . 


में सन्देय होसी अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का सन्दाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , गुजरात के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
यहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , 
या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह 
की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय 
करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह , छूट न 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि 
का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से 
पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस -35014/122/ 82- पी . एफ . 2( एस . एस .-II ) ] 
S. O . 2707. -- Whereas Messrs La - Gajjar Blowers 
Private Limited , Near Kalyan Mills, Naroda Road , 
Ahmedabad- 380025 ( GJ/20- C) ( hereinafter referred 
to as the said establishmont) bave appliod for oxomp 
tion under sub -soction (2A ) of Section 17 of the 
Employeos Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act , 1952 (19 of 1952) (horeinafter referred 
to as the said Act) ; 

And whereas, tho Central Governmont is satisfied 
that the employees of the said ostablishment aro , 
without making any soparato contribution or payment 
of premium , in enjoyment of benefits under the Group 
Insuranco Scheme of the Life Insurance Scheme of 
the Life Insuranco Corporation of India in the naturo 
of Life Insurance which are more favourable to such 
employsos than th : benofits admissiblo under the 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establish 
ment shall submit such returns to the Regional Pro 
vident Fund Commissioner, Gujarat and maintain 
such accounts and provide such facilities for inspoc 
tion as the Central Governmont may direct from time 
to time. 
___ 2. The employer shall pay such inspection charges , 
as the Central Government may, from time to timo, 
direct under clause ( a ) of sub -section (3A) of Section 
17 of the said Act within 15 days from the close of 
cvery month . 

3. All expenses involved in the administration 
of the Group Insurance Scheme, including mainto 
nance of accounts, submission of returns, payment of 
insurance promia, transfer of accounts, payment of 
inspection charges etc., shall be borne by the cmplo 
yer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishment, a copy of the rulos of the 
Group Insurance Scheme as approvod by the Central 
Government and , as and when amonded , alongwith a 
translation of the salient features thereof in the 
language of the majority of the employees. 

5. Whereas an employee, who is already a member 
of the Employees Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment , cmployed in his csta 
blishment, the employer shall immodiately 
enrol him as a member of th Group Insurance 
Scheme and pay necessary premium in respect of bim 
to tho Life Insurance Corporation of India . 

6. The employer shall arrange to enhance to beno 
fits available to tho employees under the Group 
Insurance Schemo appropriately , if the benefits availa 
ble to the employees under the said Scheme are enban 
ced . so that the benefits available under tho Group 
Insuranco Scheme are moro favourable to the em 
ployees than the bonefits adınissiblo under the said 
Scheme . 

7. Notwithstanding anything contained in tho 
Group Insurance Scheme, if on the doath of an em 
ployee the amount payablo under this schemo bo less 
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than the amount that would be payable had employoo 
been covered under the said Scheme, the employer 
shall pay the diſloronco to the legal hair /nominec of 
the employee as compensation . 

8. No amendment of tho provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Gujarat and where any amendment is likoly 
to affect adversely the interest of the employees, the 
Regional Provident Fund Commissioner shall , before 
giving his approval, give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view . 

9 . Whero , for any roason , the cmployees of the 
said establishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insuranco Cor 
poration of India as already adopted by tho said 
ostablishment, or the benefits to the omployees under 
this Scheme aro reduced in any manner, the oxemption 
shall be liable to be cancelled . 

10. Where , for any reason, the employer fails to 
pay the promium etc. within the due date , as fixed 
by the Life Insurence Corporation of India , and the 
policy is allowed to lapso, the oxomption is liable 
to be cancelled . 


जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्म 
पारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्म 
पारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुशेय है ; 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का आ० 4591 तारीख 1- 12 - 1984 के अनुशरण 
में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हए , उक्त स्थापन को 22- 12- 1987 से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए, जिसमें 21 - 12- 1980 भी सम्मिलित 
है , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती 


है । 


11 . In case of default, if any, made by the employer 
in paymont of premium , tho responsibility for pay 
ment of assurance benefits to the nominees or the 
legal heirs of deceased members who would have 
been covered under the said Scheme but for grant of 
this exemption, shall be that of the employer. 


12 . Upon the death of the members covered 
under the Scheme the Life Insuranco Corporation of 
India shall ensure prompt payment of sum assurod 
to the nominoo or the legal lieirs of the deceased 
member entitled for it and in any case within one 
month from the receipt of claim complete in all 
respects . 

[ No . S.-35015/122/82- PF. II (SS.-II) ] 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट 
करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्त . 
र्गत लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना , बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण ,निरी 
क्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
सामहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब 
कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति 
तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसको मुख्य 
बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम , के अधीन छूट प्राप्त 
किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , 
उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय 
जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्स स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


फा० आ० 2808: - -मैसर्स संगली अरबन को - आपरेटिव 
बैंक लि . , सी० एस० नं . 404, खान भाग , संगली- 416416 
( एम० एच० / 7208 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्यापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम 
का सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
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Group Insurance Scheme of the Life Insurance 
Schems of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more fav 
ourable to such employ es han the benefits admissible 
under the Employees D -posit Link d Insurance 
Scheme, 1976 ( her. inafter referred to as the said 
Scheme) ; 

Now , th :: foe, in exercise of the powers 
conferred by sub - section (2A) of Section 17 of the 
said Act and in continuation of the Government of 
India in the Ministry of Labour, S. O . 4591 dated 
1 - 12 - 1984 and subject to the conditions specified 
in the Sch dlul : annexed hereto the Central 
Govornment hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a further period of three years with effect 
from 22 -12 - 1987 upto and inclusive of the 21 - 12 -1990 . 

SCHLDULE 


7. सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसो कर्म वारी को मत्य पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रति 
कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
सन्दाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां प्रादेशिक , भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
पक्लियुक्त अवमर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
ग्थापन पहने अपना चुका है , अधोन नों रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाने फायदे 
किसी रोनि से कम हो जाते हैं , तो यह छ ! रद्द की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा निपत तारीख के भीतर प्रोमि पम का 
सन्दा करने में असफल रहता है, ओर पालि को गित 
हो जाने जाता है जो उट रदर का जा सकता है । 

11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के सदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम को दशा में , उन मन सदस्यों के नामनिर्द 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह , छुट न दो 
गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने , बीमा फयदों 
के टाग का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

2. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य 
की मत्र होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत 
राशि के हकदार नामनिर्देशितो विधिक वारिमों को उस राशि 
का सन्दाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार 
से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 
[ संख्या एस०- 350 14/127/ 84-एस०एस०- 4( एस०एस०- 2) ] 

S. O . 2. 70 - Whereas Messrs Sangali Urban 
Co -operative Bank Limited, C . S. No. 404, Khan 
Bhog, Sangali - 416416 ( MH/ 72( 8 ) ( hereinafter re 
ferred to as the said establishment) have applied 
for exemption under sub -section (2A) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ); 


__ 1. The employer in relation to the said establish 
ment shall submit such returns to the Regional Pro 
vident Fund Commissioner, Maharashtra and main 
tain such accounts and provide such facilities for 
inspection as the Central Government may direct 
from time to time. 

2. The employer shall pay such inspection charges 
as the Central Government may , from time to time, 
direct under clause ( a ) of sub-section (3A) of Section 
17 of the said Act within 15 days from the close of 
every month . 

3 . All Expưnses involved in the administration 
of the Group Insurance Scheme, including main 
tenance of accounts, submission of returns, payment 
of insurance premia , transfer of accounts, payment 
of inspection charges etc . shall be borne by the em 
plcyer . 

4 . The employer shall display on the Notice 
Board of the establishment, a copy of the rules 
of the Group Insurance Scheme as approved by the 
Central Government and, as and when aniended , 
alongwith a translation of the salient features thereof, 
ia th · la igua ; of th : majority of the em loyees. 
____ 5. Whereas an employee , who is already a mem 
ber of the Employees Provident Fund or the Pro 
vident Fund of an establishment, cmpli yed in his 
23:ablish in the employer shall immediately enrol 
him as as a m : ber of the Group Insurance Scheme 
and pay ncccssary premium in respect of him to 
the Life Insurance Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance to 
benefits available to the employees under the Group 
Insurance Schem : appropriately , if the benefits avail 
able to the employees under the said Scheme are 
enhanced so that the benefits available under the Group 
Insurance Scheme are more favourable to the employ 
ees than the benefits admissible under the said Scheme. 


And wh :reas , the Central Government is 
sitisfied that the cmployees of the said establishment 
are , withoutmaking any separate contribution or pay 
ment of premium , in enjoyment of benefits under the 
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सन्दाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम को सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन 
जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकल हैं जो उन्हें 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कोम , 1976 ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 


7. Notwithstanding anything contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an 
employec the amount payable under this scheme be 
less than the amount that would be payable had ein 
ployee been covered under the said Scheme, th : 
employer shall pay the difference to the legal heir / 
nomince of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made with out the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commiss 
ioner, Maharashtra and where any amendnicnt 
likely lo affect adversely the interest of the cmployecs, 
the Rcgional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval, give a reasonable oppor 
tunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Wherc , for any reason , the employces of the 
said establishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India as already adopted by the said csta 
blishment, or the bencfits to the cmployees under this 
Scheme are reduced in any manner, the exemption 
shall be liable to be cancelled , 

10 . Wherc, for any reason , the employer fails 
to pay the premium etc . within the due date, as fixed 
by the Life Insurance Corporation of India , and the 
policy is allowed to lapse , the cxemption is liable to 
be cancelled . 


___ अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 2714 तारीख 1 - 7-1982 के अनुसरण में और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते 
हुए उक्त स्थापन को 24- 7 - 1985 से तीन वर्ष की अवधि 
के लिये जिसमें 23- 7- 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा ( 31 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का 
वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 


11 . In case of default, if any made by the employer 
in payment of premium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominces or the legal 
heirs of deceased members who would have been 
covered under the said Scheme but for grant of this 
exemption , shall bc that of the employer. 

12 . Upon the death of the members covered under 
the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt payment of sum assured to the 
nominee or the Legal heirs of the doccased m :mber 
entitled for it and in any case within one month fion 
the receipt of claim complete in all respects. 

[ No. S. 35014/127/ 84 - - SS. IV -SS. II )] 

नई दिल्ली , 18 सितम्बर, 1987 
का . आ . 2709 - मैसर्स अहमदाबाद जुबली मिल्स लि . , 
दरियाफ गेट के बाहर , पोस्ट बाक्स नं . 158, अहमदाबाद 
380010 ( जी . जे . 266) ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिये जाने के लिये 
आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 


4 . नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
सामहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और 
जब कभी उनमें संशोधन किया जाये , तब उस संशोधन की 
प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 


6. यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
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separate contribution of payment of premium , in enjoyment 
or bcnents under the Group insurance Scheme of the Life 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corpulation of 
India in the natuic ui Litc loyurance which are more favour 
abie to such employees that the bencíits Jumsible under 
the Employecs Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (here 
inaficr reteried to as the said Scheme ) ; 


Nuw , therefore , in exercisc of the powers conferred by 
sub -scction ( 2A ) of Section 17 of the sund Act and in conti 
nuanon of the Government of India in the Minssiry of 
Loour , S . O . 2714 daled the 1 - 7 - 1982 and subject to the 
conditions specilied in the Schedule Annexed hereto the 
Cennial Government hereby exempts the sand establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a further period of three ycars with effect 110m 24 - 7 - 1985 
upto and inclusive of the 23- 7 - 1988. 


SCHEDULE 


के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 
____ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का सन्दाय करेगा । 

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , गुजरात , के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
धारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
यहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम 
के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते 
हैं , या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द 
की जा सकती है । 


1. The employer in relation to the said cstablishment shall 
Stionst such Icturns to the Regional Provitielt furid Com 
was oner , Gujarat and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
men may dircct from time to timc. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Lemland Government may, from time to time, direct under 
Cluse ( a ) of sub -section (3A ) of Seccion 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month , 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance oi accounts, sub 
nussion of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges c .c . shall be 
borne by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishments , a copy of the rules of the Group Ingu 
rance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 


5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or thc Provident Fund 
of an establishment, the employer shall impiedintely corol hiin 
as à Ierber of the Group Insurance Scheme and pay reces 
sary piemium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
सन्दाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट नदी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती /विधिक वारिसों को उस राशि का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 


6 . The employer shall arrange to cnhance to bencfits avail 
able to the employecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme arc enhanced so that the benelity availuble 
under the Group Insurance Scheme arc nore favourable to 
the employecs than tho benefits admissiblc under the suid 
Schemc. 

7 . No withstanding anything contained in the Group Insu 
rance Schome, if on the death of an employees the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had cmployee been covered under the said 
Sclcmc, the employer shall pay the differenco to the legal 
heir / nominee of the employce as compensation . 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu . 
rancc Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat 
and wliere any aincndinent is likely to affect adversely the 
in eresis of the employees , the Regional Provillent Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employecs to explain their point of 
view. 


[ संख्या एस - 35014/ 12/ 82- पी . एफ .- 2 ( एस एस- 2 )] 


New Delhi, the 18th September, 1987 
S . O . 2709 . - Whereas Messrs. Ahmedabad Jublee Mills 
Limiled , Outside dariyaph Gate , P. B. No. 158, Ahmedabad 
380010 ( GJ / 266 ) ( hercinafter referred to as the said esta 
blishment ) have. applied for exemption under sub- section ( 2A ) 
of Section 17 of the Employees Provident Funds And Mis 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act) ; 


9 . Where, for any reason, the employces of the said 
cs ablishsent do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this . Scheme are reduced in any 
manner, the excmption shall be liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is gatisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
preinium etc . within the due date , as fixed by the Life Insui 
rance Corporation , of India , and tlie policy is allowed to 
lapsc , the exemption is liable to be cancelled. 
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11. In case of default , if any, made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheine but for grant of this excmption , shall be that of 
The cmployer , 


___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
सामहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब 
कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की 
प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of sum assured to the nomince or the legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects . 

[ No . S-35014 / 12 / 82 -PF- II -SS- 11 ] 
का , आ . 27 10. --- मैसर्स इंडियन आक्सीजन लि . , रखियाल 
रोड , अहमदाबाद- 380023 ( जी . / 1049) (जिसे इममें मुसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छुट दिए 
जाने के लिए आवेदन किया है । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि की या उपन अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


___ 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं , तो नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं ये ऐसे कर्मचारियों 
को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 2366 तारीख 11- 7- 1984 के अनुसरण में और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते 
हुए उक्त स्थापन को 21- 7-1987 से तीन वर्ष की अवधि 
के लिए जिसमें 20- 7- 1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जव वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 


___ अनुसूची 


8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , गजरात के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 


___ 1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त , गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम , की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छुट रद्द की जा 
सकती है । 


3. मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्ययगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
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11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to the 

en loyees than the benefits admiss ble under the said Schieme. 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मन सदस्यों के नामनिर्दे 

7 . No withstanding anything contained in the Group Insu 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छट न दो गई 

ranco Scheme, if on the death of an employees the amount 
होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 

payable under this scheme be less than the amount that 

would be payable had cmploycc been covered under the said 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 

he r /nominie of the employee as compensation . 
12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 

rancc Sclerc, shall he inade w _ thout the prior aprroval of 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 

the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat 
के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का an ] wherc any amendment is I kely to affoct adversely the 

in ercs s of the cmployees , the Rcg onal Provident Fund 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्व Commissioner shall before giving his approval, give a reaso7 

uble cpportunity to the employecs to explain their point of 
दाव की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

view . 

9 . Where , for any rearon , the employees of the said 
[संख्या एस - 35014 / 58/ 84 - एफ पी जी ( एस एस - 2 ] 

cs- ablishment (lo not remain covered under the Group Insu 

Tunce Scheme of the I ife Insurance Corporation of India 
S . O . 2710. - Whereas Messrs, Indian Oxygen Limited , as already acopled by the said establishment, or the benefits 
Rakhial Road , Ahmedabad -380023 (GJ/ 1049 ) (bercinafter to the emnnlovecs under this Scheme are iccu ed in any 
relerred to as the said establishment ) have appl ed lor c . el: p manner , the clemplion shall be liable to he cancelled . 
tion under sub -section (2A ) of Section 17 of the Employees 

___ 10 Wherc, for any rcason, the employer fails to pay the 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 

premium ec. within the due date , as fixed by thic L fe In l 
( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ) . 

rance Corroration of India , and the policy is allowed to 

laris , the exemption is liable to be cancelle .1. 
And whereas, the Central Government is satisfied that the 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
employees of the said establishment are , without making any 

payment of premium the responsibil ty for payment of a su 
scparate contribution of payment of premium , in enjoyment 

rance benefits to the nominees or the legal leirs of Jescasc .] 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 

mambe s who would have been covered under the saill 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
India in the nature of Life Insurance which are more l avour 

the employer . 
able to such employees that the bencfits admissible under 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheine, 1976 (here 

12 . Unon the death of the members covered under the 
inafter referied to as the said Scheme) ; 

Scheme the Life Insurance Corneration of India shall cn ure 

promat payment of sum assured to the nomince or he Leval 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by hcire of the deceased member entitle : for it and in any case 
sub -section (2A) of Section 17 of the said Act and in conti within one month from the receipt of claim compct in all 
nuation of the Government of India in the Min stry of respects . 
Labour , S . O . 2366 dated the 11 - 7 - 1984 and subject to the 
conditions specified in the Schedule annexed hereto the 

[ No. S- 35014 / 58 / 84- PFG -SS -II ] 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 

का . आ . 2711 - - मैसर्स जे . के . स्टैपल एण्ड टोस, जे . के . 
for a further period of threc years with effect from 21- 7 -1987 
upto and inclusive of the 20 - 7- 1990 . 

नगर , कोटा ( राज्यस्थान ) ( आर . जे ./1720 ) ( जिसे इसमें 
SCHEDULE 

इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 

भविष्य निधि और प्रकीर्ग उपबन्ध 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 

अधिनियम , 1952 
kubmit such returns 1r, thie Regional Provilcıt Fucil Com ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधि 
mmissioner , Gujarat and maintain such account ; ord 
provide such facilities for inspection as the Central Govern नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) 
ment may direct from time to time. 

के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 
2 . The employer shall pay such inspecivor charges as the 
Central Government may, from time to time. direct linder 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
claus . ( a ) of sub - cerion (3A) of Sectin1 17 of the said Act 

स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
within 15 days from the closc of every mo h 
3 . All expenses Tivolved in the adminitration of ilic Group 

संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन 
Instance Scheme, includino maintenance of accounts . Suh बीमा स्कीम की मामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
mission of returns, payment of insurance premia , tran fer 
of accounts , payment of inspection charges e . c . shall be 

बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों 
borne by the employer, 

को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishibents , a copy of the rules of the Group Insur 

सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
rance Scheme as approved by the Central Gove nien and, उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
5. Whereas an employee , who is already a member 

की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

of 
the Employees Prov dent Fund of the Provident Furd of हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
an establishment , the employer shall immediately enrol hin 
as a member of the Group Insurance Salem and pay neces संख्या का . आ . 2361 तारीख 11 - 7 -1984 के अनुसरण 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

में और छम मे उपआबद्ध अन सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
6. The employer shall arrange to enhance to benefits rvail 

रहते हए उक्त स्थापन को 2 1- 7- 1987 से तीन वर्ष की 
able to the employees under the Groun Insurance Scheme 

अवधि के लिए जिममें 20- 7-1990 भी सम्मिलित है, उक्त 
appropriately , if the benefits available to the cornyees under 
the said Scheme are enhanced so that the benefits available 

स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


[भाग II - 
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अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
निधि आय क्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐ में लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय- समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम , की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
मकती है । 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत 
हो जाने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह , छूट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का . 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 350 14/ 64/ 84 -एफ . पी जी ( एम एस- 2)] 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3क ) 
के खण्ड ( क ) अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का मदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 
बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
मामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब 
कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस स शोधन की प्रति 
तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना- पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदस करेगा । 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
मे पति की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुशेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
मंदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का मंदाय करेगा । 

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
87 /1159 GI -- 16 


S . 0 . 2711. - Whereas Messrs. S . K . Staple and Tows, Jay 
Kay Nagar , Kota ( Rajasthan) ( RJ / 1720 ) ( hereinafter refer 
red to as the said establishment ) havo applied for exemption 
under sub -section (2A ) of Soction 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as the said Act. ) 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution of payment of premium , in cpjoyment 
of benefity under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Scheme of the Life Insuranco Corporation of 
India in the nature of Life Inqurance which are more favour 
able to such employees that the benefits admissible under 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( here 
inafter referred to as thę said Scheme) ; 


Now , therefore . in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 2A ) of Section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the Goveromont of India in the Ministry of 
Labour , S . O . 2361 dated tho 11- 7 - 1984 and subject to the 
conditions specificd in the Schedule annexed hereto tho 
Central Government hereby exempty the said establishmcat 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a further period of threo years with effect from 21- 7 - 1987 
upto iind inclusive of the 20 - 7 - 1990 , 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
Albinit such returns to the Regional Provident Fund Com 
niccioner , Rajasthan and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Govornment may, from time to time, direct under 
clause ( a.) of sub -section (3A) of Section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of overy month 


। 
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3 . All expenses involved in the administration of the Group 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
In Irance Scheme, ! uding main ena.le of accounts , sub 
mission of retums, payment of insurance premia , transfer 

स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
boroe by thc cmployer , 

संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन 
4 . The employer shall display on the Notice Board of बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा 
the establishments, a . copy of the rules of the Group Insu के संप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को 
rance Scheme as approved by the Central Governmont and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient उन फायवों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी 
features thereof, in the language of the majority of the 
•employees . 

निक्षेप सहबद्ध बीमा म्कीम , 1976 (जिसे इसमें 
5. Whercas an employees, who is already a member of 

इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय 
the Employecs Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment , the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
94ry premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

__ अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
poration of India . 

की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
6 . The employer shall arrange to enhance to benefits avail हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
able to the employces under the Group Insurance Schenro 
appropriately , if the benefits available to the employees under संख्या का , आ . 3598 तारीख 23- 10- 1984 के अनुसरण में 
the sud Schenie are cohanced so that the benefits dvilllablo 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 

और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
thc cmployees than the benefits admissible under the said 

रहते हुए उक्त स्थापन को , 10- 11 - 1987 से तीन वर्ष 
Scheme . 

की अवधि के लिए जिससे 9- 11 -1990 भी सम्मिलित है , 
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insul 
rancc Scheme, if on the death of an employees the amount उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
payable under this schemo be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 

___ अनुसूची 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
hoir /nominee of the employee as compensation . 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insu निधि आयुक्त , आन्ध्रा प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
fance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interosts of the employees, the Regional Provident Fund 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employces to explain their point of 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
view . 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
9 . Where , for any reason, the employees of the aid सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
ránce Scheme of the Life Insurance Corporation of India के खंड ( ग ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
as already udopted by the said establishment , or the benefits 
to the employces under this Scheme are reduced in any 

3. सामूहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
manner , thd exemption shall be liable to be cancelled . 

लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
., 10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insu 

बीमा प्रीमियम का मंदाय, लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों 
Tance Corporation, of India, and the policy is allowed to 

का संदाय आदि भी है, होने वाले मभी व्ययों का वहन नियो 
lapsc , the excmption is liable to be cancelled . - 

जक द्वारा किया जाएगा । 
11 . In case of default, if any : made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of issu ___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceases 
members who would have been covered under the said सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the cmpJoyer , 

उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 

कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
12. . Uron the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cosure अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
respects. 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
[ No. S-35014 / 64 / 84-PFG SS -II] 

की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 

नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
.. का . आ , 27 12 - मैसर्सनागरजूना स्टील्स लि ., नागरजूना 

के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
हिल्स , पंजागुट्टा, हैदराबाद ( ए . पी . / 6330 ) (जिसे इसमें 

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 

मंदत्त करेगा । 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 
19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ___ G. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छुट दिए को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कोम 
जाने के लिए आवेदन किया है । 

के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
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में वृद्धि की जीने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lifə 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबन्ध फायदे उन India in the nature of Life Insurance which pre more lavour 

able to such cinployees that the benefits admissible under 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के । 

the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1916 ( here 

inafter referied to as the said Scheme) ; 
अधीन अनुज्ञेय हैं । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
sub -section (2A ) of Section 17 of the said Act and in conti 

nuation of the Government of India in the Min stry of 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 

Labour , S . O . 3599 dated the 23 - 10 - 1984 and subject to the 
मंदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा conditions specified in the Schedule annexed hereto the 

Central Government hereby exempts the said establishment 
में संदेय होता जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , from the operation of all thc provisions of thç said Scheme 

for a further period of three years with effect from 10 -11- 1981 
नियोजक कर्मचारी के वित्रिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर 

upto and inclusive of the 9 - 11 - 1990 . 
के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय 

SCHEDULE 
करेगा । 

1 . The employer in relation to the said establishment shall 
8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, 

submit such returns to the Regional Providert Fund Com 

Ioissionor, Andhra Pradesh and maintain such accounts and 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्रा प्रदेश के पूर्व अनुमोदन provide such facilities for inspection as the Central Govern 

mant may direct from time to time. 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 

( enral Government may , from time to time, direct under 
हो वहाँ , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 

cla. se ( a ) of sub -scction (3A) of Section 17 of the said Act 

within 15 days from the closc of every month , 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

3 All expenses involved in the administration of the Group 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 

mission of returns , payment of insurance premia , transfer 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 

borne by the employer . 
जीवन बीमा निगम , की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 

the establishments , a copy of the rules of the Group Inşu 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे rance Scheme as approved by the Central Government and , 

as and when amended , alongwith a translation of salient 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा features thereof, in the language of the majority of th : 

employees. 
सकती है । 

5 . Whereas an employees , who is already a member of 
. 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन the Employees Provident Fund or the Provident Furd of 

an cstablishment, the employer shall immediately enrol hiny 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो 

poration of India . 
जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

6 . The employer shall arrange to enhance to benefits avail 

able to the employecs under the Group Insurance Scheme 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 

appropriately , if the benefits available to the emnlnyces under 

the said Scheme are enhanced so that the benefits available 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्दे 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई 

the employees than the benefits admissible under the said 

Scheme. 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

rancc Scheme, if on the death of an emplovees the amount 

payable under this scheme he less than the amount that 
12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की would be payable had employee been covered under the said 

Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
मत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के hoir / nomince of the employeg as compensation . 
हकदार नाम निर्देशित विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 

rance Scheme. shall be made without the nrior annroval of 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे को the Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradesh 

and where any amendment is likely to affect adversely the 
प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

interests of the employees . the Regional Provident Fund 

Commissioner shall before giving his approval. give a reason 
[ संख्या एस - 350 14/ 104/ 84 - एसएस 4 ( एसएस . - II ) ] ablo opportunity to the employecs to explain their point of 

view . 
S . O . 2712 . — Whereas Messrs Nagarjuna Stocis Limited , 9 Where , for any reason , the employecs of the said 
Nagarjuna Hills , Panjagutta , Hyderabad ( AP / 6330 ) (herein establishment do not remain covered under the Groun Insu 
after referred to as the said establishment ) have applied for rano Scheme of the life Insurance Comoration rf India 
cxemption under sub - section (2A) of Section 17 of the Em as already adopted hv the said ostablishment, or the benefits 
ployces Provident Fundy and Miscellaneouy Provisions Act, to the emnloveos inter this Scheme gre reduced in any 
1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the sald Act ) . manner , the cremption hall be liable to be cancelled . 

10 Where . for any reason , the emplover fails to nav the 
And whereas, the Central Government is satisfied that the 

nomium pip within the din date fixed hy the life insti 
employees of the said establishment are , without making any 

tones Cornoention of India , and the policy to allowed to 
ecparte contribution of payment of premium , in enjoyment 

lance , the cremation is liable to be cancelled . 
87 / 1159 G [. . - 17 
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11 , In case of default , if any made by the employer in 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित 
payment of premium the reasonsibility for payment of assai 
rance benefits to the nominees or the local heirs of deceased सामहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जम 
membe s who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , sh .ill be ihut of 

कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उम संशोधन की प्रति 
the employer. 

तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य 
12 . Uron the death of tho members covered under the 
Schesie the Life Insurance Corporation of India shall cosure बातों का अनवाद , स्थापन के सूचना पद पर प्रदशिन करेगा । 
promnt payment of sum assured to the nomince or the Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any care 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
within one month from the receipt of claim complete in all 
Tespects. 

का या उस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
___ [ No. S-35014/ 104 / 84- SS -IV - SS -II ) की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 
का . आ . 2713. - मैमर्म - बोलानी आर्स माइन्स , चार्टर नियोजक कहा जाता है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम 
बैंक बिल्लिग, पोस्ट बाक्म नं0 46, कलकत्ता 700001 

के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
( डब्लू ० बी०/ 5077 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
उक्त स्थापन कहा गहा है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि सन्मत्त करेगा । 
और प्रकोण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 

6. यदि मामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
( जिसे इसके पश्चात् उकन अधिनियम कहा गया है ) की धारा . 

उपलब्ध फायदे बड़ाये जाते हैं तो , नियोगक उक्त स्कीम के 
17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
आवेदन किया है ; 

वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय का प्रीमियम का फायदों से अधिक अनकन हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की अनुज्ञेय हैं । 
जोवन बीमा स्कीम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 

7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए 
जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 

भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें 

सन्देय रकम उम रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें 

में सन्देय होती जब वह उक्त स्फीम के अधीन होता , तो 
इसके पश्चात् उक्न स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय 

नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रति 

कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
अनः केन्द्रीय सरकार , उस अधिनियम की धारा 17 

सन्दाय करेगा । 
को उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

8 . मामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के 
संख्या का . आ . 4 679 तारीख 28- 11 - 1983 के अनुसरण 
में और इससे उआवद्ध अनुमूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 

बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 

चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
रहते हुए उप स्थापन को , 24 -12- 1986 से तीन वर्ष की 

वहाँ , प्रादेशिक भविध निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने 
अवधि के लिए जिसमें 23- 12 - 1989 भी सम्मिलित है, उक्त 
स्कीम के सभी उपमन्त्रों के प्रवर्तन से छट देती है । 

से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

यक्तियुक्त अवमर देगा । 
अनुसूची 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
____ 1. उस स्थान के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य जीवन बीमा निगम की उप सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
निधि आयुका पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 

स्थापन पहले अपना चका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 

उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

किसी रीति में कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
2. नयोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की मकती है । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 

10. यदि किसी कारणवण , नियोजक भारतीय जीवन 
सरकार , उस अधिनियम की धारा 17 फी उप- धारा ( 31 ) 

बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

सन्दाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्ययगत 
3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

11. नियोषक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी म्पनिकम 
बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

की दशा में , उन मन मास्यों के नामनिर्देगितियों या विधिक वारिसों को 
प्रभारों का सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्यययों का 

जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

फायदों के सम्माय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
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12. इस स्कीम के अधीन आने घाने किसी मदस्म की मृत्यु होने पर 

where any amendment is likely to affcct adversely the interest 

of the employees , ihc Regional Provident Fund Commiss .oner 
भारताय जायन बीमा निगन , बीमाकृत राशि के हादार नाननिशिता shall before giving his approval, give a reasonable opportu 
विधिक पारिसों का उस राग का सम्दाय तत्परता से मार प्रत्येक दशा में nity to the citployces to explain their point of view . 
हर प्रकार से पूर्ण पाये का प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिपिचत 

9 . Where , for any reuson , the employees of the said csta 

blishment do not remain covered under the Group Insurance 
करेगा । 

Scheme ol the Life Insurance Corporation of India as alreudy 
[ संन्या ए -35014/ 282/ 83पी . एफ . ( एम . एम- 2) ] 

adopted by the establishment, or the benefity to the cm 

ployees under thus Scheme are reduced in any inanner , the 
S . O . 2713 . - Whercas Messrs Soluoi Ores Mine, Charlered exemption shall be liable to be cancelled . 
Bank Building, Post Box- 46, Calcutta- 700001 ( WB/ 5077 ) 

10. Where, for any reason, the cmployer Fails to pay the 
( hereinafter referred to as the said establishment ) Huve applied 

premjuin ctc . Within the duc date, as fixed by the Life Insu 
Jur cxcmption under sub -section (2A ) of Section 17 of the 

iance Corporation of India , and the policy i l allowed to 
Employecs Provident Funds and Miscellaneous Provis ons 

lapsc , the oxcmption is liable to be cancelled . 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinalier referred lo as the said 
Act ) . 

11. In case of default, if any made by the employer in 

payment of premium the responsibilities for payment of 15941 
And whereas, the Central Government is sutistics that 

rance benefits to the nom necs or thic legal heirs or deceased 
thic employees of the said cstablishinent are , without making 

members who would have been covered under the said 
any separate contribution of paynient of premium , in enjoy 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
ment of Fenelits under the Group Insurance Scheme of the 

the cmployer . 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
Iudia in the nature of Life Ingurance which are more favour ____ 12 . Upon the death of the member s covered under the 
able to such employees that the benefits admissible under Schenie the Life Insurance Corporalion of India shall ensure 
the E : iployces Deposit Linked lasurance Scheine, 1970) prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal 
( hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 

heirs of the deceased member entitled for it and in any 

case within one montlı from the receipt of cluim 
Now , therefore , in cxorciso of the powers conferred by 

completo 

in all respects. 
sub - section ( 2A ) of Section 17 of the said - Act and in conti 
nuation of the Government of India in he Ministry of 

[ No. S-35014/282 /83-PF-II-SS- 11] 
J. abour , S . O . 4679 daled the 28- 11 - 1983 and subject to the 
conditions specified in the Schedue anne ved hereto the 

का . आ . 27 14. - -- मैसर्स-~ - मुद्रा कम्युनिकेशन ( प्राइवेट ) 
Central Government licreby cxcmp s the aid csrablishment 

लि . , मणिक्याम अपार्टमेन्ट , मरदार पटेल मगर , एलिसब्रिज , 
from die operation of all thc provisions of the said Scheme 
for a further period of three years w th effect from 24 -12- 1986 

अहमदाबाद- 380006 ( जी . जे . / 4147- ए ) (जिसे इसमें 
upto and inclusive of the 23 - 12 - 1989. 
SCHEDULE 

इसके पश्मात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 

निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returas to the Regional Provident Fund Com फा 19 ) (जिमे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
Dissioner , West Bengal and main ain such accounts and 
provide such facilities for inspections as thc Cºral Govern गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छुट 
mcnt may direct from time to tipic . 

दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
Ceniral Government may , from lilac to tinc, direct under 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
clausc ( a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the said 
Act within 15 days from the close . cf every month. 

स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
3 . All expenses involved in the administration of the सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन 
Group Insurance Scheme , including maintenance of accounts , 

बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा 
submission of returns, payment of asurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection Courges cis . shall be borno के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को 
by the employer. 

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
t. The oinployer shall display on the Notice Board of the 
establishments, a copy of the rules of the Group Insurance 

महबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिमे इसमें इसके पश्चात् उफन 
Scheme its approved by the Central Governir ent and , as and स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 
when amended, alongwith translation of the salicnt features 
thercof, in the language of the majority of the employees . 

अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
5. Whereas an employec , who is already a member of 
the Employces Provident Fund or the Provident Fund of उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
an establishment, the employer shall immediately cnrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को अधिसूचना संख्या 
sury premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

का . आ . 2603 तारीख 18- 7- 1984 के अनुसरण में 
poration of India . 

और इससे उपआबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
6 . The cmployer shall arrange to enhance o benefits avail 
able to the cinployees ainder the Group Insurance Scheme रहते हुए उक्त स्थापन को , 11- 8- 1987 से तीन वर्ष की 
appropriately , it the benefits available to the comployees under 

अवधि के लिए जिममें 10- 8-1990 भी सम्मिलित है , उक्त 
ile said Scheinc are cnhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Schenic are tuorc invourable to the स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
cinployees than the benefits admissible under lliç said Schenc. 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 

अनुसूची 
Tunce Scheine , if on the death of an employee the amount 
payable under this schenc bo less than the amount that 
would be payable had cmployce leen covered under the 

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
said Scheine, the employer shall pay the difforence to the 
Jegal heir ,/ nomince of the cmployee as compensation . 

निधि आयक्त गजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
8 . No imendniont of the provisions of the Group Insurance 

लेखा रख्नेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and 
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2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की किसी रीति में कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धाग 17 की उप - धारा ( उक ) 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

निगम द्वारा नियत तारोख के भीतर प्रीमियम का मन्दाय करने 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का मन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों 

या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दो गई होती तो 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 

उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के सन्दाय का 
सामहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 

उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों का बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि 

के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक बारिसों को उस राशि का 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 

सन्वाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 

वावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
स्थान में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक 

[संख्या एस . -35014 /69/ 84- एफ . पी . जी .( एस . एस .-2)] 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 

ए . के . भट्टाराई, अवर सचिव 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को सन्दत करेगा । 

S . O . 2714 . - - Whereas Messrs Mudra Communication IPI 

vate ) Limited, Manikyam apartiments , Sardar Patel Nagar , 
6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को Ellisbridge , Ahmcckibad - 380006 (GJ /4147 - A ) ( hereafter 
उपलब्ध फायदं बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 

referred to as the said establishment ) have applied for excmp. 

tion under sub -section (2A ) of Section 17 of the Employees 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 

(19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as the said Act ) . 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन And whereas, the Central Government is satisfied that 

the employees of the said establishment are , without making 
फायदों से अधिक अन कल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन any separate contribution of payment of premium , in enjoy 

ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
अनुज्ञेय हैं । 

Life Insurance Schemc of the Life Insurance Corporation of 

India in the nature of Life Insurance which are more favour 
____ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , able to such employees that the benelits admissible under 

the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 

( hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 
सन्देश रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , sub -section (2A ) of Section 17 of the said Act and in conti 

nuation of the Government of India in the Ministry of 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर 

Labour , S. 0 . 2603 dated the 18- 7 -1984 and subject to the 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय 

conditions specified in the Schedule annexeit herclo the 

Central Government hereby exempts the said establishinient 
करेगा । 

from the oneration of all the provisions of the said Scheme 
for a further period of three years with effect from 11- 8 -87 

upto and inclusive of the 10 - 8 - 1990 . 
8. सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के 

SCHEDULE 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन मे कर्म 

1 . The employer in relation to the said establishment shall 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो । miggionor , Gujarat and maintain such accounts and 
वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने 

provide şuch facilities for inspections as the Central Govern 

ment may direct from time to time. 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युधियुका अवसर देगा । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct linder 

clause ( a ) of sub - section (3A ) of Section 17 of the said 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय Act within 15 days from the close of every month . 
जीवन बीमा निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 3 . All expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 

submission of returns , payment of insurance prcmia , transfer 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे of accounts, payment of inspection charges etc . shall be borno 

by the omployer. 
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4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 
establishments, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme us approved by the Central Government and , as und 
when amenceci , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the cmployees . 


को उपलब्ध कराई गई थी , चार माह कीअ वधि के समाप्त 
होने तक उन मभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे 
गा थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ; 


5. Whereas an employee, who is alrcacy A member of 
the Eniployces Provident Furd or the Provident Fund of 
an establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


और उक्त राजपन्न की प्रतियां जनता को 23 दिसम्बर , 
1986 को उपलब्ध करा दी गई थी ; 


6 . The employer shall arrange to enhance to benefits avail 
able to the empluyecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefity admissible under the said 
Schieme. 


और किसी भी व्यक्ति मे , जिसके प्रभावित होने की 
संभावना थी , कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ; 

अतः अत्र , उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 
( 3 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करत हाए, केन्द्रीय 
मरकार उक्त अधिनियम की अनमूची III के भाग ग में 
निम्नलिखित व्यावमायिक रोगों और नियोजनों को शामिल 
करती है , अर्थात्:-- - 


7. No witlistandiny anything contained in the Group Insll 
runce Scheme, if on the deatly of an employee the amount 
payable under this scheme he less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Suherre, the employer shall pay the diffcrcncc to the 
legal heir / nominec of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat and 
where any amendoient is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportu 
nity to the employees to explain their point of view . 


उक्त अधिनियम की अनुसूची III के भाग "ग " में , 
क्रमांक 5 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न 
लिखित श्रमांक और प्रविष्टियां शामिल की जाएगी , अर्थात् :--- - 


" 6 एट पुन नामो आखिमा आफ हाई एल्टोच्यूड 
मंबंधित जोखिम में उच्छम्न सभी कार्य " 


9 . Where , for any reason , the employces of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation cf India is already 
adopted by the said es- ablishm ..nt, or the benefits to the em 
ployees under this Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancellcd . 

10 . Where, for any reason , the cmployer fajls lo pay tho 
premium etc . within the due date , as fixed by thc Life Tusu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapec , the excmption is liable to be cancelled . 


[ सख्या एस - 370 18/ 1/ 79- एम . एस . I ] 

मीना गुप्ता , निदेशक 


New Delhi, the 15th September, 1987 


11. In case of default , if any made by the emplover in 
payment of premium the responsibilities for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal licirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this excmption , shall be that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corpora ion of India shall ensure 
prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
caso within one month from the receipt of claim complete 
in all respects . 

[ No. S-35014 / 69 / 84-PFG- II - II 
A. K . BHATTARAI , Under Secy . 


S . O . 2615 --- Whereas a notice to add the 
occupational diseases and employments specified 
in part C of Schedulc III to the Workmon s Compen 
sation Act, 1923 (8 of 1923) was published , as ce 
quired by sub -section ( 3) of section 3 of the said Act 
with the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour , No. S. O. 4221, dated the 
11th December , 1986, in the Gazette of India, Pare 
II , Section 3, of sub -section (ii) dated the 20th Decem 
ber, 1986, inviting objections and suggestions from 
all persons likely to be affected thereby till the expiry 
of a period of four months from the date on which 
the copics of the Gazette of India , in which the 
notification was published , were made available to 
the public ; 


नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1987 


का . आ . 27 15. - - कर्मकार प्रतिकर अधिनियम , 1923 
( 1923 का 8 ) की अनुसूची III के भाग " ग " में निर्दिष्ट 
व्यावसायिक रोगों और नियोजनों को शामिल करने हेतु 
नोटिम , उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) 
द्वारा यथा अपेक्षित , भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का . आ . 4221 तारीख 11 दिसम्बर , 
1986 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3 , 
उपखंड (ii ) में तारीख 20 दिसम्बर, 1986 को प्रकाशित 
किया गया था , जिसमें उस तारीख मे, जब भारत के राजपत्न 
जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की गई थी , की प्रतियां जनता 


And whereas the copies of the said Gazette were 
made available to tho public on the 23rd December, 
1986. , 

And whereas no objection or sugges .ion las 
beon received from any person likely to be aſlected 
thereby ; 

Now , thereforo , in exercise of the powers con 
ferred by sub -section (3 ) of section 3 of the said 
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2 . This reference has been made on the issue raised by 
the Zonal Working Presidelit, URKU in respect of 3 per 
sons namely S / Shri Ramesh Chandra Verina, Ram Lotan 
Rastogi and Mahesh Chandra Yadav, The claim statement 
in this case has been filed not by any of these persons but 
on their behalf by Shri B . D . Tewari, Zonal Working Presi 
dent, Uttar Railway Karamchari Union , Lucknow . 


Act, the Central Government hereby adds the follo 
wing Occupational diseases and employment, to 
part C of Schedule III to the said Act, namely : 

In part C of Schedule III to the said Act, after 
serial number 5 and the entries relating thereto , the 
following serial number and entries shall be added , 
namely : 
“ 6 . Acute Pulmonary. All work involving exposue 

Oedema of High to the risk concerned .” 
Altitude. 

[S -- - 37018 / 1 /79 - -HI— (SSI) ] 
MEENA GUPTA , Director 


3 . In short the case set up by the aforesaid union is that 
Ramesh Chandra Verma, Ram Lotan Rastogi and Mahesh 
Chandra Yadav were substii uté casual labour in Loco Run 
ning Shed , Northern Railway Lucknow from 19 - 9 - 79 , 1 - 3 - 78 
and 1 - 9 - 80 respectively and all of them had worked conti 
nuously up to 4 - 9 -81. Their services were terminated illegally 
without compliance of ihe provisions of section 25F of the 
I .D . Act, 1947 w .e .f. 5 - 9 -81.* 


Ti faroft, 17 ffat, 1987 
afit . 37 . 2716 . - --34TfTe faara sfarth , 1947 
( 1947 of 14 ) art art 17 to 377HCUT # , forseta 
सरकार , सीनियर डिविजनल भैकेनिकल इंजोनियर , नारदर्न 
रेलवे के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपुर के पंचाट को प्रकाशित 

at JT tirse TUT # TATT FT 7 TAJETT , 1987 oft 
प्राप्त हुआ था । 


4 . The defence is that these three persons had never comp 
leted 240 days work in one year nor they had completed 
120 days continuous working in one spell. Their working was 
as per computarised list. It is further pleaded that they were 
not entitled to any notice or pay in lieu of notice or even 
any retrenchment compensation . Next it is pleaded that these 
three claimants are not workman and as such are not en 
titled " o claim by benefit under any of the provisions of the 
Act . Lastly , it is pleaded that the claim statement submitted 
by the applicants through Shri B . D . Tewari, allegedly Zonal 
Working President , URKU is not maintainable as he has 
no authority file it. The claim stateinent could have been 
filed his own affidavit and they have been cross- examined 
to give strict proof of his authority to file the claim state 
ment on behalf of these three applicants. 


New Delhi, the 17th September, 1987 
S .O . 2716 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Goverii 
ment Industrial Tribunal, Kanpur , in the industrial dispute ; 
between the employers in relation to the management of 
Senior Divisional Mechanical Engineer , Northern Railway and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 7 - 9 - 87 . 

BEFORE SHRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT , KANPUR 


5 . In support of their respective cases each applicant has 
filed him own adavit and they have been cross examined 
on their affidavits from the side of the management from 
the side of the management affidavit of one Shri R , B . Yadav 
Assistant Superintendent, Loco Shed , Northern Railway, 
Lucknow , has been filed and he has been cross examined on 
behalf of the three applicants by Shri Tewari. Shri Ramesh 
Chandra Verma in the instant case has filed two affidavits 
ia support of his contention dated 10 - 9 - 1985 filed along 
with his claim statement and the other dated 31- 1 - 86 iled 
subsequently , wherein he has deposed that he was employed 
in Loco Shed Northern Railway at Lucknow as cleaner 
froın 19- 9 - 81 to 4 - 9 - 81 and has worked continuously as Tube 
cleainer for most of the period . He has further deposed that 
during the period of his employment two free passes , one 
dt. 23 - 8 - 80 and second dt. 15 -6 -81 were issued to him and 
these two free passes atleast prove that he had been in the 
employment of the management from 23 - 8 - 80 to 4 . 9 - 81 , mean 
ing thereby that he had worked during the period of 12 
months preceeding the date of termination of his services for 
more than 240 days . 


Industrial Dispute No. 258 of 1985 
Reference No. L -41011|34| 84- D . II ( B ) dt. 141h August , 


1985 


In the matter of dispute between : 
Shri B . D . Tewari, Zonal.Working President, Uttar Rail 

way Karamchari Union , 96 / 196 , Roshan Bajaj Lane , 
Ganeshganj, Lucknow . 

AND 
Senior Divisional Mechanical Engineer, Uttar Railway , 

Lucknow . 
APPEARANCE : 

Shri B . D . Tewari, representative for the workman & 
Shri Hamid Qureshi, Counsel for the Manageinent. 

AWARD 
: 1. The Central Government . Ministry of Labour , vide 
its notification No . L -41011| 36 84 - D .LI ( B ) dt. 14 - 8 - 85 , has 
referred the following dispute for adjudication to this Tri 
bunal : 
Whether the ittronchment of bree workmen with effect 

from 5 - 9 -81 without giving notice and compensation 
after completion of one year s continuous service is 
justified ? If not, to what relief the workman are 
entitled ? 


6 . Shri Ram Lotan Rastogi has also filed two affidavits 
one dated 10th September , 1985 filed with the claim state 
ment and the second dated 22nd January ; 1986 filed on subse 
quent date . In para 2 and 6 of his first affidavit he has de 
posed that he had worked for more than 240 days in the 
year preceding the date of termination of his services and 
that he had worked continuously for more than 240 days in 
the year 1981, the working period of 1980 being in addi 
tion thereto . In this affidavit he has not mentioned as to 
when he was first appointed as substitute casual labour. 
However, in his second affidavit he has deposed that he was 
appointed as substitute casual labour on 1st March , 1978 in 
Loco Running Shed , Northern Railway. Alambagh . Lucknow , 
on full pay of a temporary railway employee . He has also 
referred to some copy of certificate dt. 10th July , 1980 issued 
to him by Assistant Mechanical Engineer , Lucknow . Accord 
ing to his statement in para 3 of the affidavit the said copy 
has been enclosed with the affidavit but no such copy appears 
on the file of this case . Lastly he has referred to the filing 
of two photostat copies of the passes one dated 8th August, 
1981 and the second dated 7th July , 1980 . Thus by means 
of his second affidavit he has tried to bring his case in line 
with the case set up in the clain statement. 


7. The third affidavit is of Shri Mahesh Kumar Yadav . He 
had not filed any affidavit with the claiin staternent. He only 
filed it subsequently . The affidavit is dated 31st January , 1986 . 
He has stated that he had worked as substitute cleaner in 
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Loco Running Shed Alambagh Lucknow from 1st September, 
1980 to 4 in September , 1981 and received during the said 
period a free pass on 20th October , 1980 which he could 
have availed of upto 19th February, 1981. According to him 
also he had worked for more than 240 days in the year pre 
ceeding the date of his retrenchment . 


8 . On the other hand Shri R . B . Yadav, management wit 
ness has reiterated the facts stated in the written statement in 
his affidavit . 


S / Shri Ramesh Chandra Verma worked only for 159 days , 
20 days in the year 1979, 132 days in the year 1980 and 7 
days in the year 1981; Ram Lotan Rastogi worked in all for 
174 days , 134 days in the year 1980 , and 40 days in the 
year 1981 and Mahesh Kumar Yadav worked in all for 115 
days, 80 days in the year 1980 and 35 days in the year 1981 . 
If ihe applicants had any doubt about the correciness of this 
statement, they could have , through their authorised repre 
sentative , sumruored the computerized list referred to in the 
written statement of the management and also in the affi 
davit of Shri R . B . Yadav , Asstt. Superintendent , Loco Shed , 
N . R . Lucknow . 

15 . Thus, I find that the above three applicants have not 
been able to prove that each of them had worked for 240 
days or more continuously during the period of 12 months 
preceding the date of their termination . Their mere allega 
tions and statements in the affidavit that they had continuously 
worked during the periods referred to in the claim statement 
cannot be relied upon in the absence of any cogent and reli- . 
able evidence . 


9 . On a careful consideration of the evidence on record I 
find that the three applicants have failed to make out a case 
in their favour. One thing is crystal clear i.e. had these three 
applican s worked continuously without break for a period 
of 120 days they would have claimed for themselves the 
status of a temporary railway servant. Since such a case has 
not been set up it becomes evident that during the period 
during which they claimed to have worked , they did not 
work continuously without break and that they would not 
have come up with a case under Sec . 25 of the I. D . Act . 


16 . The benefit of the provisions of Sec . 25 - F of the Act 
could have been availed by the applicants if they had shown 
that they had been in continuous service for not less than 
one year , which period of one year has to be calculated in 
the manner given in Sec. 25- B ( 2 ) of the Act, during the 
period of 12 months preceeding the date of termination of 
their services. 


10 . Applicant Mahesh Kumar Yadav , has deposed in the 
last para of his statement in cross -examination that he can 
not say for how many days he had worked during 1980 and 
1981. This reply was given by him when it was put to him 
that in 1980 he had worked only for 80 days and in 1981 
he had worked only for 31 days. He further goes on to de 
pose in the last but one para of his statement in cross- exami 
nation that he does not remember how much pay he got in 
the first month of his employment. He has further stated 
that in the first month of his employment he was ceased to 
work for two days and in that way in every month he was 
ceased to work for one or two days . He was unable to say 
for how many days he was ceased to work during the entire 
period of his employment. Hence , I find that these three 
applicants had not worked without break during the period 
during which they allege to have worked in the employment 
of the management opposite party . 


11 . We have , therefore , simply to see whether each of 
them had worked for 240 days during the period of 12 months 
preceding the date of their termination . The burden of proof 
is definitely on them . It is for them to prove by cogent and 
reliable evidence that they had worked for 240 days or more 
during the period of 12 months preceedixg the date of their 
termination . No documentary evidence to prove this fact has 
been filed by them . 


17 . Before parting with the case it is important to note 
that the instant case was fixed for arguments on 28th August , 
1987 , and this fact was noted by Shri Hamid Quereshi, coun 
sel for the management and Shri B . D . Tewari, representative 
of the workmen and they marked their initials on the order 
Sheet on that very day . On 28th August, 1987 , the case was 
taken un for arguments and none appeared from the side of 
the management , Shri Tewari, authorised representative for 
the management filed written arguments a day before and 
for the management it was ordered that if it desires it can 
file its written arguments by 31st August, 1987 . Again on 
31st August , 1987, none appeared from the side of the man 
agement to argue the case nor any written arguments were 
filed in the case on behalf of the opposite party hence , the 
award was reserved on 31st August, 1987 . 

18 . For the reasons discussed above , I hold that since the 
annlicants had not completed one vear of continuous service 
within the meaning of section 25- B , they were not enti led 
to any notice , nor any compensation as provided for in section 
25- F of the Act, hence , they are not entitled to any relief . 
19 . Award is made accordingly . 

ARJAN DEV , Presiding Officer 
[No. L -41011 / 34 /84-DJI( B ) ; 
HARI SINGH , Desk Officer 


12 . S / Shri Ramesh Chandra Verma, Ram Lotan Rastogi 
and Mahesh Kumar Yadav have relied on the free passes 
which are said to have been issued to them . They have filed 
its photo state copies . The management has taken the plea 
that the pasces were wrongly issued to thein . Even if it be 
taken that these passes were rightly issued to them , they do 
not carrying their case much beyond the fam : that on the days 
on which these passes were issued they were in the employ 
ment of the management. No inference of the sort as has 
been referred to in para 4 of the affidavit dated 31st January , 
1986 of Shri Ramesh Chandra Verma that his passes atleast 
to go show that from 23rd August, 1980 to 4th September . 
1981, he had been in the employment of the management as 
cleaner in Loco Running Shed Northern Railway , J .ucknow , 
can be drawn . On the basis of the facts alleged hy him in his 
affidavit all that can be said is that he had worked on 23rd 
August, 1980 and 15th June, 1981. 


13 . It was not at all difficult for the applicants to have 
proved the above facts by production of the casual Labour 
card which are issued to the casual. labour wherein attendance 
of the casual labour is recorded on days on which they 
actually work . 


& fcant, 18 FESTETT , 1987 . 
fol . . 2717.- - 3ptent forai feat offer , 
1947 ( 1947 FT 14 ) at ETT 17 et HUT # 
केन्द्रीय सरकार, बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से 
सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
2017 917 9 - 9- 1987 87ST EHTETTI 

New Delhi, the 18th September, 1987 


14 . On the other hand , the case set up by the management 
is that the working of the applicant was as per computerized 
list. This fact has also been stated in para 2 of its affidavit 
hv R . B . Yadav . Asstt. Superintendent Loco Running Shed . 
N . R . Lucknow . In his cross- examination he has deposed that 
he has seen the computerized list of these three anplicants 
showing year -wise working. During his cross -examination he 
also fled the true copy of the statement showing the number 
of days during which each of these three applicants had 
worked . The number of days , it appears. seems to have been 
work out from the paid vouchers . The statement shows that 


S . O . 2717 , - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 , the Central Government hereby published 
the award of the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute bet 
ween the employers in relation to the management of Benares 
State Bank Ltd . and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 9th September , 1987. 


- - - 


- 


- 


- - 


- 
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ASR 
BEFORF SHRI ARIAN DEV , PRESIDING OFFICER , 

3 . On 19 - 8 - 87 the case was taken up and Shri A . $ . Yadav 
CENTRAL. GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL representative for the management and Shri D . S . Saxena 
CUM LABOUR COURT, KANPUR 

representative for the workinan put in their appearance . 

Shri D . S . Saxena , representative for the workman moved 
Industrial Dispute No. 58 of 1987 

applicalion for adjournment upon which time was allowed till 
2 - 9 -87 and it was specifically ordered on 19 - 8 -87 that no 

further time for filing the claim statement by the workman 
In the matter of dispute 

could be allowed . On 2 - 9 -87 Sardar Amreek Singh appeared 
BETWEEN 

for the management and none appeared from the side of 

the workman despite notice of the date . 
The General Secretary , 
All India Benaras State Baok Employces Union , 

4 . From the above , it seems that the workman is not in 
CK - 27 /4 Chapariagali , 

terested in prosecuting the case , hence , in the circumstances 

of thç casc, no claim award is being given . 
Chowl Varanasi ( U . P . ) 
AND 

5. Award is made accordingly. 
The Deputy General Manager, 

Let six copies of this award be sent to the Govt. for 

its publication . 
Benaras State Bank Limited , 
H .O . D . 52 /1 Luxa Road . 

Dt : 2-9 - 87. 
Varanasi. ( U .P .). 

ARJAN DEV , Presiding Officer 
APPEARANCES : 

[No. L -12012 / 79 /86 - D IV (A )] 
Sardar Amreek Singh , counsel - - for the Management. 

K . J. DYVA PRASAD , Desk Officer 
Nono - for the workman , 

te famift, 21 FGEHT, 1987 
AWARD 


1. The Central Governinent, Ministry of I abour , vide its 
notification No . 1.- 12012 /79 / 86 - D . IV ( A ) , dated 11 -6 - 87, has 
referred the following dispute for adjudication to this Tribu 
nal : 


Whether the action or the management of the Benaras 

State Bank Limited , in not transferring Shri M . L . 
Dwivedi, clerk Farrukhabad Branch tu Kanpur as 
per his transfer request dt. 3 -6 -75 and transferring 
other workmen out of turn ignoring the claim of the 
workman , is fair and legal ? If not, to what relief 
the workmaz concerned is cotiled ? 


HT . T . 2718 .- - 3714th ufafaza , 1983 
( 1983 711 31) I ETTT 5 TUTTAFAT RIPRIST AT TOT 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार , ( उप्रवास संरक्षी कार्यालय मद्राम ) 
# 6144 eft , TATIT PT 22 - 9 - 1987 # 
25- 9 -1987 387219 eft, ETA Hoft 77 
करने के लिए प्राधिकन करती है । 

(4541 -22012 /1/ 86- 37% 914 -11] 

T . at 7 . muf, wat afara 


New Delhi, the 21st September , 1987 


2 . In thç instant case the reference from the Labour 
Ministry wus received in the office of the Tribunal on 16th 
June, 1987, thereafter, notice to the parties was issued for 
filing their respecíive statement of claim complete with role 
vant documents, list of reliance and witnesgos with the Tri 
bunal within a month i.e . till 15 - 7 - 87 . This police was issued 
in persuance of order dt. 17 -6 - 87 . On 15 - 7 - 87 Shri A . S . 
Yadav , appeared from the side of the managenicnt but till 
then no successor of the Presiding Oncer took the charge , 
honce , it was ordered that the case be put up on 31 - 7 -87. 
Both the parties were absent on 31 - 7 - 87 , hence , notice was 
again issued to the purties for filing their claims fixing 19 - 8 -87 
in pursuance of onder dated 31- 7 - 87 . "The same clav al about 
3 . 00 pm , One Shri A . S . Yadav appeared from the side of 
the management and took notice of the date . 


S . O . 2718 . - In exercise of the powers conferred by Section 
5 of the Emigration Act, 1983 ( 31 of 1983 ), the Central 
Governmont hereby authorises Shri R . Sundar Lal, Assistant 
in the Office of the Protector of Emigrants , Madras to 
perform all the functions of Pretector of Emigrants, Madras 
from 22- 9 - 1987 to 25- 9 - 1987. 


[No, A -22012 ( 1} /86 - I mig .IT] 
A . V , S. SARMA, Under Secy. 
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